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श्रीमद्भगवद्गीता 


( गीतासृतमज्ञूषा ) 


सप्तमोऽध्यायः 


परसहंसपरित्राजकाचाये दण्डिस्वामी श्रीमदूसागबतानन्द 
सरस्वती महाराज का प्रसाद्‌ 


गीतामण्डली 
, साधवीङु्ज 

५०, शिवङुटी, पो० केवल्रीळाइन्स 
इलाद्दाबाद--४ 
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प्रकाशक : 
प्रोफेसर निशीथ कुमार तरफदार, बी० ई० 
बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग 
पटना--५ ( बिहार ) 


Sm: 
नरेन्द्रकुमार प्रागळाळ आचार्य 


आचारे सुद्रगाळय 
कणघण्टा, चाराणली-१ 


गीतामण्डली कत क सर्चेस्वत्व सुरक्षित 


ग्रासिस्थान 
१--भध्यक्ष, गीतामण्डली, ७--डॉ० मदन मोहन, 
५० दिवकुटी, इलाद्दाबाद-० रमा आइ हौस्पिटल, 
२--श्री शिवशंकर स्वामी १० कान्वेंट रोड, देहरादून 
२३ पुराना किला, लखनऊ ¿— हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट, 
३--श्रीमती छबि बोस प्रभु टाऊन, रायवरेली 
३ ए/११ आजाद नगर, कानपुर ९--श्रीमती माधवी कर, 
४-सश्रीमती रमा मित्रा द्वारा डॉ. एच.एम. कर 
११२/२४८ स्वरूपनगर, कानपुर सिविल सर्जन, मिर्जापुर 
७--श्रीमती उमादानी १०-श्री एस, सी. मित्र, ब्रिज, आफिससं 
द्वारा श्री डी. आर. दानी, लक्ष्मी रेलवे कॉलोनी, १४ बी०, तिलक 


निवास, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद न्यू दिल्ली--१ 

६--प्रो ० निशीथ कुमार तरफदार बी० ईं० ११-श्री रामकुमार रस्तोगी 
बिहार इंजिनियरिंग कालेज, धामपुर ( बिजनौर ) 
परना ५ ( बिहार ) 
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विज्ञप्ति 


परमहंस परिब्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीमद्भागवतानन्द सरखती महाराज 
द्वारा प्रणीत 'गीतासृतमळ्जूषा' का सप्तम अध्याय प्रकाशित हो रहा है। प्रथम 
अध्याय के परिशिष्ट में कहा गया है कि समस्त गीता 'तत्त्वमसि” महावाक्य का अर्थ 
एवं साधन-पद्धति प्रतिपादन कर रही है | इसलिए गीता को तीन घरक में विभक्त 
किया गया हैं। प्रथम षट्क में ( १-६ अध्यायों में ) “त्वम्‌? पदाथ का शोधन किस 
प्रकार से हो सकता है उसे निर्णीत किया गया है | अतः पहले अध्याय के परिशिष्ट में 
प्रथम घटक के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य स्पष्टरूप से दिया. गया है अब सप्तम अध्याय के 
परिशिष्ट में द्वितीय षटक के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य प्रस्तुत किया गया है जिससे 
समक्ष मात्र ही तत्‌? पदाथ का शोधन कर अपना यथाथ स्वरूप जान सकें | इस 
तात्पर्य की विशेषता यह भी है कि यदि पाठकगण ७ वें से १२ वें अध्याय के प्रत्येक 
झ्लोक काँ विस्तृत व्याख्या के साथ इस तात्पर्यं को मिलाकर मनन करें, तब गीता के 


~ 


द्वितीय षटक का रहस्य उन्हें अधिक सुगमता से विदित हो सकेगा | 


एक अप्रत्याशित घटना के कारण प्रस्तुत अध्याय के हिन्दी अनुवाद में कुछ 
विष्न उपस्थित हुआ था परन्दु भगवतू-कृपा से एवं कई सजनां की अति उद्यम पूर्ण 


सहायता से यह कार्य सम्पन्न हो सका । इस कार्य कै सहायक रूप में निम्नलिखित 
व्यक्तियों के नाम विशेषभाव से उल्लेखनीय Š | 


( १ ) डा० अतुल्नाथ सिन्हा, एम० Wo पी०, एच० डी० 
( २ ) श्री अमयनाथ सिन्हा 
( ३ ) श्रीगोपेन्द्रनाथ बनर्जी 
(४) कुमारी छन्दा तरफदार 
(५ ) कुमारी चेताली दास 
( š ) श्रीचन्दन कुमार तरफदार 
इसलिए गीता मण्डली उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रही Š | 


जिस दानवीर महापुरुषों की सहायता से पिछले पाँच अध्यायो का प्रकाशन 
सम्भव हुआ ६, यह अध्याय भी उनकी निःस्वाथ सहायता से ही प्रकाशित हो रहा है | 


इसलिए गीतामण्डली उनके प्रति पुनः कृतज्ञता प्रकाश तथा भगवान्‌ के समक्ष उनके 
दीघ-जीवन की प्राथना कर रही है | : 


इति 
गुरु पूर्णिमा-संबत्‌ २०२७ श्रो निशीथ कुमार तरफदार, बी. ई. 
ता० १८-७-१९७० सहायक सचिव, गीतामण्डळी, 
इलाहाबाद । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


3० नमो भगवते वाखुदेवाय 


श्रीमद्वगवद्गीता 
सप्तमोऽध्यायः 
“ज्ञानविज्ञानयोगः” 


[ षष्टाध्याय में आरुरुछु योगी तथा आरूढ योगी के साधन का भेद, 
योग के अंग के साथ योग के लक्षण योगभ्रष्ट का परिणाम इत्यादि वर्णन कर 
अन्त में श्रीभगवान ने कहा है कि समस्त योगियों में जो श्रद्धायुक्त होकर, 
मदूगतान्तरात्मा होकर अथोत्‌ भिरे स्वरूप में चित्त समाहित रखकर मुझको 
ही भजते हैं? वे योगी मेरे मत में युक्ततम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है। इस वाक्य में 
इन दो प्रश्‍नां का बीज हे--( क ) भगवान्‌ का तत्त्व अथवा स्वरूप क्या है? 
एवं किस प्रकार से भगबद्गतान्तरात्मा होना सम्भव है, अथोत्‌ चित्त 
उसमें ही निरन्तर समाहित रखना सम्भव है ? श्रीभगवान्‌ अब इनदो ' 
प्रश्‍नों का उत्तर सप्तमाध्याय में दे रहे हैं अथोत्‌ षष्ठाध्याय के अन्तिम इलोक के 
द्वारा प्रश्न का बीज सूचित कर (क) मेरे स्वरूप का तत्त्व इस प्रकार है 
तथा (ख ) इस प्रकार मद्वत चेता होना पड़ता Š इत्यादि के अभिप्राय से 
सप्तमाध्याय में अजुन के स्पष्टतः जिज्ञासा न करने पर भी स्वयं ही श्रीभगवान्‌ ने 
वर्णन करना प्रारम्भ किया । ] 

श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
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अन्वय--हे पार्थ ! मयि आसक्तमनाः मदाश्रयः ( सन्‌ ) योगं युञ्जन्‌ समग्रं 
मां यथा असंशयं ज्ञास्यसि तत्‌ ऽणु । 
अनुवाद--श्री भगवान्‌ ने कहा--हि पार्थ ! मुझमें चित्त एकान्तरूप से 
निविष्ट कर एवं मेरे ही शरणापन्न (आश्रित) रहकर योगाभ्यास करते हुए जिस 
प्रकार से निःसन्दिग्धरूप से सुझको जान सकोगे यह कह रहा हूँ?, तुम सुनो । 
भाष्यदीपिका-श्रीभगचान्‌ उवाच--श्रीभगवान ने कहा । हे पार्थ- 
हे अजुन ! [ प्रथा अथवा कुन्ती का पुत्र कहकर सम्वोधन कर श्रीभगवान्‌ 
अर्जुन को स्मरण करा दे रहे हैं. कि उनको माता ङुन्ती भो स्वेदा भगवान्‌ में 
चित्त सन्निविष्ट रखकर भगवान्‌ में ही आसक्त थी अतः अजुन के लिये 
भगवान्‌ के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है । मयि आखक्तमनाः- अतः ( ७-१२ 
अध्याय में ) जो विशेषण वर्णित हुए हैं उन विशेषणों से युक्त सुझमें अर्थात्‌ 
निखिल जगत्‌ का आश्रयत्व saf विविध बिभूतिसम्पन्न परमेश्वर में 
आसक्तचित्त होकर अर्थात्‌ अन्य समस्त विषयों का परित्याग कर केवळ सुझमें 
ही सन पूणे रूप से निविष्ट रखकर [ 'तुमसें मन निविष्ट रखने का उपाय 
क्या हे? ? इसके उत्तर मे कह रहे हें-] 
मदाश्रयः-में ही ( परमेश्वर ही ) एकमात्र जिनका आश्रय अथवा 
अवलम्बन हूँ, वे “मदाश्रय' हैं । अन्य समस्त साधनों ( उपायों ) को परित्याग 
कर समस्त काया में मेरे ही आश्रित तथा शरणापन्न होने से ही “मदाश्रय” 
होना सम्भव है | कहने का अभिप्राय यह है कि--यदि कोई वस्तु किसी 
दूसरी बस्तु का प्रयोजन सिद्ध करे तो उसी को वह आश्रय करता है, जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति यदि स्वगोदिरूप पुरुषार्थ की कामना करता Š तो वह उस 
` प्रयोजन के साधनरूप से अग्निहोत्रादि, तपस्या, दान प्रश्नति कमै को आश्रय 
( अवळम्वन ) करता है, किन्तु sas की दूसरी कोई कामना नहीं रहने 
के कारण अन्य समस्त साधनों को परित्याग कर वे केवल मेरा ही आश्रय लेते 
Ë | किन्तु किसी का आश्रय लेने से ही शरणापन्न होने से ही) उसभें 
उसका मन आसक्त होगा एसा कोई आवश्यक नहीं; राजभ्रृत्य राजा को 
आश्रय करता है किन्तु उसकी आसक्ति रहती है ख्लीपुत्रादि में ( मधुसूदन ) 
परन्तु जो मुमुक्ष Š वे केवळ मदाश्रय हो नहीं होंगे ( अथीत्‌ केवल प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए ही मेरा आश्रय ग्रहण करेंगे ऐसी बात नहीं ) वरन्‌ उनके 
मनको भी मुझमें ही आसक्त अथवा निविष्ट रखना पड़ेगा क्योंकि इसके 
अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त करने का ओर कोई उपाय नहीं É | इस कारण तुम 
अथवा तुम्हारी सदृश अन्य कोई सुसुछु उस प्रकार इरवराश्रय तथा ईरवर में 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता 9, 


आसक्तमना होकर योगं युञ्जन्‌--योग का साधन करते रहने पर अर्थात्‌ 
षष्ठ अध्याय में जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार मन को समाधान करते 
रहने पर अर्थात्‌ मनको ध्यान में स्थित करते रहने पर असंशयम्‌ सर्वप्रकार 
संशायरहित होकर [ अपनी आत्मा से अतिरिक्त ओर कोई इइवर है या नहीं 
अथवा पातंजल कपिळ, नैयायिक तथा म्रीमांसकों में ईश्वर हैं अथवा नहीं हैं 
ऐसा जो मतभेद है उसके द्वारा बुद्धि विचलित होने से जगत्‌ के यथार्थ 
कारण फे ज्ञान के अभाव से जो संशय उत्पन्न होता हे उस संशय को 
विवेकवळ से उन्मूलित कर (नीलकण्ठ) ] sir माम्‌--समम्र मुझको अर्थात्‌ 
समस्त विभूति, वळ, शक्ति, एइवयीदि गुणसम्पन्न [छीलाविग्नह श्रोकृष्णरूपी] 
सुझको ( सगुण ईश्वर को ) एवं शुद्ध सब्चिदानन्द्‌ स्वरूप सुमको ( अथात्‌ 
निराकार, निर्विकार, निगशु ण ब्रह्मस्वरूप मसुकको-- 

[( क ) विभूतिः--नानाप्रकार की ऐइवर्यसय साधनसम्पत्ति । 

( ख ) वळम्‌--शारीर की सामथ्यै शक्ति-मन का बळ। 

(ग ) एइवयैम्‌--ईशन ( शासन ) करने की सामर्थ्ये । 

( घ) आदिः--आदि शब्द के द्वारा ज्ञान, इच्छा प्रश्नति कों भी 
समझाया जा रहा हे । ( आनन्दगिरि ) समग्र शब्द 
का तात्य है--'मेरे सगुण तथा निगुण भाव को 
सम्पूर्णरूप से? | ] 

यथा--जिस प्रकार से ज्ञास्यसि--जान सकोगे eq "भगवान्‌ 

निःसन्देह ठीक इस प्रकार ही है? ] इस प्रकार जानने में समर्थ होंगे 
तच्छुणु-( वह सैं कह रहा Ë ) तुम ( साबधान होकर ) श्रवण करो । 
टिप्पणी ( १ ) मघुखूदन--“यदूभक्ति न घिना सुक्तियैः सेव्यः 
सर्चेयोगिनाम्‌ । तं वन्दे परमानन्द्घनं श्रीनन्दनन्दनम्‌ |” ( जिनके प्रति सक्ति 
नहीं रहने से सुक्ति नहीं हो सकता है, जो सभी योगियों के उपास्य हैं-- 
परमानन्दस्वरूप उस नन्दनन्दन की वन्दना करता Š | कमेसंन्यास ही जिसका 
प्रधान साधन हे (मोक्ष के साधन के रूप से कसेसंन्यास ही मुख्यतः जहाँ 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय है) उस प्रथम षटक में (प्रथम छ अध्यायों में ) 
ज्ञेय ब्रह्म (जो “s पद का लक्षणार्थं झुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा) Š वह 
व्याख्यात हुआ है तथा उस आत्मा के ( परमात्मा के ) साथ किस प्रकार से 
योग प्राप्त किया जाय उसका भो वर्णन किया गया है । अव ध्येय ब्रह्म हो जहाँ 
प्रधानतः प्रतिपाद्य विषय है उस मध्यम षटक में ( सप्तम से बारह॒वाँ अध्याय 
में ) “तत्‌? पदार्थ की व्याख्या की गयी है । उसमें तथा पूवोध्याय के अन्तिम 
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इळोक में “योगिनामपि सर्वेषाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ में जो जो भगवद्भजन 
उल्लेखित हुआ है उसकी ही व्याख्या ( अथोत्‌ विस्तृतरूप से वर्णन ) करने 
के उद्दे ₹य से सप्तमाध्याय का प्रारम्भ किया गया है | 

( २) श्रीघर--'विज्ञे यमात्मनस्तत्त्वं सयोगं समुदीरितम्‌ । भजनीय- 
मथेदानीमीइबरं रूपमीयेते! ॥ [ प्रत्येक मुमुछ को जिसे जानना कतंव्य है 
उस आत्मा का तत्त्व योगसहित ( साधनोपाय सहित ) विशदूरूप से गीता के 
प्रथमाध्याय से षष्ठाध्याय तक वर्णित हुआ है । अब मोक्षप्राप्रि के लिए जो 
वर का भजन ( उपासना ) करना पड़ेगा उस ईश्वर का रूप श्री भगवान्‌ 
स्वसुख से वणन कर रहे हैं। ] 

पूबोध्याय के अन्त में कहा गया है 'मदुगतेनान्तरात्मना यो मां भजति 
स मे युक्ततमो मतः? । ऐसा श्रवण कर अजुन के मन में प्रश्न g सकता है 

“जिसे भक्ति करना होगा बह केसा हो अथोत्‌ ( तुम्हारा ) यथाथ स्वरूप क्या | 
है! ऐसे प्रश्‍न की अपेक्षा कर ( अर्थात्‌ ऐसे प्रन के उत्तर में) अपने 
स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--हे पाथं !- हे अजुन ! 
मयि आसक्तमनाः-सुभमें ( परमेश्‍वर में ) जिनका मन आसक्त है अथोत्‌ 
पूर्णरूप से निविष्ट रहता है ( लगा रहता है) एवं मदाश्रयः--एकमात्र मुकको 
ही आश्रय लेकर अथोत्‌ मेरा ही अनन्यशरण होकर योगं युक्नन-_योग का 
अभ्यास करते हुए असंशायम्‌-संशायरहित होकर मां खमग्रम्‌-सुभका समग्र 
अर्थीत्‌ विभूति, बळ, ऐश्वय आदि के साथ मेरे स्वरूप को यथा-जिस 
प्रकार से अर्थात्‌ जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञास्यसि--जानोगे बह तत्‌ >z :— 
वह ज्ञान Š कह रहा हूँ , वह तुम सुनो । 

(३) शंकरानन्द्‌्--पूर्ववर्ती छ अध्यायों के द्वारा ज्ञानयोग में आरूढ 
होने में इच्छुक व्यक्ति के लिए कर्म ही साधन है, पुनः योगारूढ होने से उक्त 
व्यक्ति के लिए सर्वकर्मसंन्यास ही साधन हैं, इस प्रकार कर्म एवं कर्म संन्यास 
दोनों ही क्रमशः चित्तशुद्धि एवं ज्ञानयोगसिद्धि का कारण है, यह प्रतिपादन 
कर एवं सांग एवं सलक्षण योग ( अथोत्‌ उस ज्ञानयोग का अंग तथा 
लक्षण क्या है बह) निरूपण कर तदनन्तर योगभ्रष्ट की ( विनाश की ) 
शांका दूर कर, जो ब्रह्मविद्‌ हैं, उनको सदा ब्रह्मनिष्ठा में ही स्थित रहना 
चाहिए ऐसा कहा गया है। अब जो ब्रह्मनिष्ठ में ब्रह्मविद्‌ स्थित रहेंगे वह 
ब्रह्म कैसा है ? उनका लक्षण क्या है ? ब्रह्मविद को उस ब्रह्मस्वरूप में किंस 

प्रकार से स्थित रहना चाहिए? ऐसी आशंका होने से उसका ( अथोत्‌ 
न्रह्म के स्वरूप इत्यादि के निरूपण के लिए सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता < 


गया हे | उसमें सर्वप्रथम ईश्वर का शरणागत होकर जो मुमुछ ब्रह्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में श्रवण करने के इच्छुक हैं उनके श्रोतव्य अर्थ में अथात्‌ सुनने के 
योग्य विषय में सावधान रहना चाहिए। यह कहने के fu एवं भगवान्‌ में 
हो आश्रित रहने से एवं भगवान्‌ में ही मन संलग्न रहने से उनका स्वरूप 
जानना सम्भव है, इसे समभाने के लिए अजुंन को श्रीभगवान्‌ निर्देश कर 
रहे हैं हे पार्थ !--हे प्रथापुत्र (ssh) योगम्‌-तुम योग का अर्थात्‌ 
“दुःख के संयोग के वियोग का योग जानळो” (गीता ६।२३ ) इत्यादि ळक्षण- 
युक्तयोग के बिषय में जो पहले कहा गया है वह योग युञ्जन्‌ अनुष्ठान 
करने में इच्छुक होकर मदाश्रयः--मदाश्रय होकर सभी की आत्मा सभी के 
अन्तयोमी, भक्तत्राणपरायण परमेश्वर में ही जिनका आश्रय ( आळम्वन 
अथोत्‌ शरण ) हैं वे मदाश्रय हैं। जिसप्रकार स्वगकामीका अग्निहोत्रादि 
कर्म आश्रय होता है अथवा जिसप्रकार जिगीषु ( जय करने की वासना से 
युक्त ) व्यक्ति का शस्त्र, अञ्न, इत्यादि ही आश्रय होता है उसम्रकार में 
मुमुक्ष योगो का आश्रय हूँ। इसलिए स्मृति में कहा गया है 'इश्वराचुप्रहादेत 
सुंसामछेतवासना (ईश्वरानुग्रह के द्वारा ही पुरुष की अद्वेतवासना होती है) । 
सदाश्रय होने से ही मुमुक्ष का ज्ञान, ज्ञान के साधन का बाहुल्य (पुष्टि) 
एवं मोक्ष निर्विघ्न से सिद्ध होता है, इसलिए तुम मेरे आश्रित होकर एवं 
मयि--सुझमें अथोत्‌ वांद में जैसा कहा जायगा उस प्रकार ळक्षणयुक्त 
ज्ञातव्य परत्रह्म में ही आसक्तमना;--मनको आसक्त ( संलग्न अथीत्‌ निविष्ट ) 
कर अथात्‌ मेरा तत्त्व, मेरा लक्षण, मेरे महत्त्व का विचार--इन सवों को 
जानने के लिए एवं निश्चयादि करने में ही जिसका मन आसक्त ( संलग्न ) 
रहता है वे मुझमें “आसक्तमनाः” हैं, एसा समना पड़ेगा। उसप्रकार 
मुझमें आसक्तमना होकर अर्थात्‌ मन को अन्य विषय में आसक्त ( युक्त ) 
न कर माम्‌-मुझको [ अथोत्‌ माया, उसका गुण, उसका धर्म, उसकी शक्ति, 
उसके बेभव ( ऐश्वर्य ) के द्वारा उपलक्षित मुझको अथीत्‌ मायायुक्त मुकको 
एवं वस्तुतः ( पारमार्थिक दृष्टि से) उस मायारहित ( शुद्धचेतन्यस्वरूप ) 
सुझको ( अथोत्‌ जिनका परमात्मा के रूप में इस अध्याय में एबं परवर्ती 
अध्याय में प्रतिपादन किया जा रहा है उनको ) असंशयम्‌-संशयहीन 
होकर समत्रम्‌-साक्षात्कार द्वारा पूर्णरूप से यथा-जिसमप्रकार ज्ञास्यसि 
जानोगे [ अर्थात्‌ यही परमतत्त्व है? ऐसा जिससे जान सको उसम्रकार से में 
तुम्हें कहूँगा ] तत्‌ श्टणु--बह तुम श्रवण करो, यही अर्थ है | 

(४ ) नारायणी रीका--[ घष्ठाध्याय के अन्तिम श्लोक में “युक्ततम? 
योगी का लक्षण कहा गया है अर्थांत. श्रद्धायुक्त होकर परमेश्वर में चित्त 
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जिनका निविष्ट रहता है वे योगी ही युक्ततम हैं, एसा कहा गया । पुनः 
सप्तम अध्याय के प्रथम इळाक सें उस शलोक की ही विस्तृत व्याख्या की 
गयी हैं | समस्त विषयों को परित्याग कर श्रीभगवान्‌ को एकमात्र आश्रय 
कर उनमें ही चित्त समाहित होने पर परमतत्त्व का समग्र ज्ञान अर्थात्‌ 
पूर्णज्ञान की प्राप्ति होती है । अतः इस प्रकार से पूणज्ञान जिसको होता है 
बसे योगी को ही श्रोभगवाब्‌ ने युक्ततम ( सर्वश्रेष्ठ योगी ) कहा है ( गोता 
६।४७ ) । किस उपाय से इस पूर्णज्ञान की प्राप्ति होतो हे वही सप्तमाध्याय सें 
विस्तृत रूप से कहा जा रहा है | | 


गीतोक्त युक्त, युक्ततर एबं युक्तस योगो का कयां छक्षण हे! ब 
षष्ठाध्याय के अन्तिम ₹ळोक की नारायणो टीका में विस्तृतरूप से क 
गया है | किन्तु प्रश्न है भगवान्‌ में मन, प्राण निविष्ट कर भगवान्‌ को श्रद्धा- 
पूवंक भजन करने से ही यदि युक्ततम योगी होना सम्भव हे ( गीता ६।४७ ) 
तो साधन को प्रथमावस्था में जो सबकमे का फळ भगवान्‌ में हो समपण 
कर कमेरूप पुष्पांजलि के द्वारा भगवान्‌ को भजते हैं उन निष्कामकर्मयोगी 

था युक्ततम योगी में क्या भेद है? अथोत्‌ निष्काम कर्मयोगी को अपेक्षा 
युक्ततम योगो कोन अंश में श्रेष्ठ हे ! इसके उत्तर में कहा जायगा--निष्काम 
कमे को दो अवस्थायें हैं--( १ ) निस्नतम अवस्था--चित्त अशुद्ध रहने के 
कारण साधक की प्रथमावस्था में साधक को प्रारब्ध संस्कारवश कर्म करना 
पड़ता है | अतः कर्मफल भगवान्‌ में समर्पण कर निष्कामरूप से कर्म करने से 
भी कमे ही सुख्य रहता है ओर भगवान्‌ का आश्रय ल्या जाता है ताकि 
वह कर्म निविध्न से समाप्त हो जाय एवं साथ साथ वह वन्धन का कारण 
भी न हो। ऐसी अवस्था में शास्रबिहित करस अथवा लोकसेवा, देशसेवा 
इत्यादि जो कोई भी कर्म किया जाता है वह अहंकार के द्वारा ही किया 
जाता Š | इस अवस्था में भगवदभजन भी अहंकार को आश्रय करके ही 
भगवान्‌ की प्रसन्नता अथवा छुपा प्राप्त करने के लिए एवं चित्तशुद्धि प्राप्त 
करने के लिए ही होता हे | अतः कर्म ही प्रधान रहता है इसलिए कर्मयोगी 
“मद्‌गतान्तरात्मा? 'मदाश्रय' नहीं हो सकता Š | (२) निष्काम कर्म की 
उच्चतम अवस्था-चित्तशुद्धि प्राप्त कर आत्मसंस्थ होकर योगी जब समस्त 
विन्ताओ ( कल्पनाओं ) को परित्याग कर शुद्धचेतन्यस्वरूप “P को 
( आत्मा को ) आश्रय कर स्थित रहते हैं तभी ही सिद्धयोगारूढ अवस्था की 
प्राप्ति होती है। इस अवस्था में योगी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं 
अर्थात्‌ योगी की अपनी कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती है। अतः योगी raz: 
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तान्तरात्मा? मय्यासक्तमनाः? एवं 'मदाश्रय’ हो जाते हैं । तब और अहंकार के 
द्वारा प्रेरित होकर कर्म नहीं करते हँ--उनका शरीर. मन, प्राण, इन्द्रिय सभो 
ही भगवान्‌ की अचिन्तनीय कल्पना-शक्ति ( माया ) के द्वारा हो प्रेरित होकर 
कसे करते रहते हैं अर्थात्‌ उस अवस्था में योगी समस्त काम तथा संकल्प से 
रहित होकर भगवान्‌ के यन्त्र के रूपसे शरीरांदि से कमे करता रहता है 
( गीता १८।६१ ) । यन्त्रको जिस प्रक्रार किसी कसे का शुभाशुभ, पापपुण्य 
स्पर्श नहीं करता है इस प्रकार त्रिगुणमय शारीरादि के कमे के द्वारा शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ के साथ एकीभूत योगारूढ योगी भी किसी कमे के 
फल ( पाप-पुण्य इत्यादि ) के द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। यही जीवन्धुक्ति की 
अवस्था है । प्रकृति से शरीरादि ) से पुरुष ( शुद्ध चंतन्यस्वरूप आत्मा ) 
तत्र प्रथक्‌ हो जाता हे--प्रकृति ( शरीरादि ) जो कुछ स्वभावबश करती है 
वह पुरुष के लिए ही करते हुए सती खी की सदृशा पुरुषको ही निरन्तर भजन 
( स्मरण ) करती है एवं पुरुष के साथ ही संदा युक्त रहती हे । इसलिए 
इसे युक्ततम अबस्था ( योग की श्रेष्ठ अवस्था ) कही गयी हे । अतः निष्कास 
कर्मयोग में कर्म प्रधान ( मुख्य ) हे और भगवदूभजन गोण रहता है आर 
युक्ततम? अवस्था में मगवद्भजन ( निरन्तर भगवत्स्मरण अथवा भगवान्‌ के 
साथ एकस्ववोध ) प्रधान रहता हे ओर कमे गोण रहता है क्योंकि तव 
योगी का कमे अहंकारशुन्य, कामशूऱ्य एवं संकल्पशून्य काष्ठपुत्तलिका के 
कर्मी की सद्दश होता रहता हे । यही विशेषता है । 


पहले ही प्रथम पटकमें ( १-६ अध्यायों सें ) 'त्वं॑ पदार्थ के 
शोधन का ( जीवात्मा किस प्रकार अज्ञान से मुक्त होकर अपना शुद्ध स्वरूप 
जान सकता है उसका ) उपदेश दिया गया है । जीवात्मा अज्ञान के द्वारा 
वशीभूत होकर ही विषय में आसक्त होता है एबं यह आसक्ति ही अज्ञानी जीवको 
कर्म करा लेती है एबं कर्मेफळ भोग कराने के लिए जन्ममृत्यु के प्रवाह में निक्षिप्त 
कर देता है यह विषतासक्ति ही चित्त के अशुद्धि का कारण हे, क्योंकि जवतक 
मायासरीखिकारूप विषय के प्रति आसक्ति रहती ह एवं जीव पुरुषाथ रूप से 
विषयको ही आश्रय करता Š अथीत्‌ “विषयासक्तमनाः' एवं “विषयाश्रय’ 
रहता है तवतक शुद्ध परमार्थस्वरूप भगवान्‌ के प्रति ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा के 
प्रति) आसक्ति नहीं हो सकती है एवं एकमात्र भगवान्‌ को ही आश्रय 
( अबलम्बन ) कर स्थित नहों रह सकता है । इसलिए निष्कास कर्मयोग के 
द्वारा अथोत्‌ सर्वेकमे तथा कमेफळ भगवान्‌ में समपण कर ( कर्मेसंन्यासात्मक 
साधना के द्वारा ) शान विहित कर्म के अनुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्तः 
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कर एवं मुख्यसंन्यास के द्वारा चित्त को आत्मसंस्थ कर जीवात्मा का 
'परमात्मा के साथ एकत्व सम्पादन कर “युक्ततम? होकर त्वं पदार्थ का 
{ जीवात्मा का ) शोधन करना पड़ता है। यह प्रथम छ अध्यायं में कहा 
जया Š | मध्यम षट्क में “तपदाथ? का निर्णय हो रहा है. अथात्‌ योगारूढ 
साधक समाहित चित्त होकर श्रद्धा के साथ जिस भगवान्‌ का भजन कर 
युक्ततम योगी होंगे ( गीता ६।४७) उस समस्त बिभूतिवळ ऐश्वयोदि सम्पन्न 
भगवान्‌ का स्वरूप निर्णय किया जा रहा है । उपास्य का स्वरूप समग्ररूप से 
"( सगुण, निगुण सव कुछ वे ही हैँ-वे ही सभी की आत्मा हैं ऐसा) 
जानने से ही उपास्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम होना सम्भव है क्योंकि जो 
पूर्ण हैं वे ही सर्वोत्तम श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं एवं जो आत्मा है, वे ही 
प्रियतम होते हैं इस स्वरूप के सम्बन्ध में कोई संशय रहने से ( असम्भावना 
तथा विपरीत भावना रहने से) अतिशय श्रद्धा तथा प्रेम होना असम्भव 
है । इसलिए जिससे संशय का लेशमात्र भी न रहे इसप्रकार से परमतत्त्व को 
जानना पड़ेगा | संशय की निवृत्ति साक्षात्‌ अनुभव के विना सम्भव नहीं 
है। इसलिए सर्वात्मा भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के लिये एकमात्र 
भगवान्‌ को ही परम पुरुषार्थे के रूप से आश्रय कर (विपय को नहीं) 
योग ( सन की स्थिरता ) साधना करना पड़ेगा यह ही 'योगं युञ्जन्‌? पद का 
तात्पये है। किन्तु किसी वस्तु को आश्रय करने से उसी में मन आसक्त 
"होगा ऐसी कोई वात नहीं है, जिसप्रकार लोग स्वार्थसिद्धि के छिए किसी 
राजा अथवा धनी व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर भी उनके प्रति आसक्त 
न रहकर स्त्री पुत्रादि में आसक्त रह सकते हैं। किन्तु आसक्ति नहीं रहने से 
कभी भी योग अथवा मिलन होना सम्भव नहीं है इस लिए केवल “मदाश्रय! 
“होकर समाधि का अनुष्ठान करने से ही नहीं चलेगा "मय्यासक्तमनाः? भी 
होना पड़ेगा अर्थात्‌ भगवान्‌ का केवछ शरणापन्न होने से ही नहीं चलेगा 
उसमें परम प्रेम पूर्वक मनको विलय कर दे सकने से ही निर्विकल्प समाधि के 
द्वारा वे कोन हैं एवं कितने बड़े हैं बह ( गीता १८५५) [ अर्थात्‌ वे ही 
सत्यस्वरूप एबं अनन्त ( पूर्णस्वरूप ) आत्मा हैं एवं वे ही ब्रह्म ( सर्वव्यापी 
सर्वोत्कष्ट ) हैं यह वात ] संशाय रहित होकर जानना सम्भव है, “असंशयं 
समग्म॑ मां यथा ज्ञास्यसि’ इस वाक्य के द्वारा यही सूचित हो रहा है। 


श्रीभगवान्‌ जब कृपा कर जीव के शुद्धचित्त में गुरु के रूप से आविभूंत 
होकर भक्त का उद्धार करने के लिए अपना समग्र स्वरूप ( ूर्णस्वरूप ) 
स्वयं ही प्रगट कर देते हैं तभी उनको ठीक-ठोक ( यथार्थ रूप से ) 
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जानना सम्भव है--दूसरा कोई उपाय नहीं हैं, यही इस इळोक में 
कहने का अभिप्राय है | 

2 पूर्ववर्ती इलोक में “ज्ञास्यसि? अर्थात्‌ तुम जान सकोगे, ऐका 
कहने में जिस ज्ञान के सम्बन्ध में भगवान्‌ कहेंगे वह तो परोक्ष :ज्ञान भी 
हो सकता है एवं यदि परोक्ष ज्ञान ही हो तब उसके द्वारा अपरोक्ष भ्रम कौ 
निदत्त नहीं हां सकती है अतः उस ज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश देने की 
सार्थकता नहीं है, ऐसी शंका हो सकती है। इस शंका को दूर करने के. 
उद्देश्य से एवं जिस ज्ञान के सम्बन्ध में पूर्वे श्‍लोक में कहा गया है उस 
विषय में श्रोताओं के सुनने का आग्रह ताकि वृद्धि हो इसलिए उस ज्ञान की: 
प्रशंसा की जा रही है--] 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः | 
यजज्ञात्वा नेह भूयोउन्यजुज्ञातव्यमवशिष्यते | २॥ 


अल्वय--अहं ते सविज्ञानम्‌ इदं ज्ञानम्‌ अशेषतः वक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा ge 
भूयः अन्यत्‌ ज्ञातव्यं न अवशिष्यते | 


a अनुचाद-मैं तुमको विज्ञान सहित ( श्रवण के बाद जो अनुभव 
होता हे उसके साथ ) मद्विषयक ज्ञान निःशेष रूप से ( सम्पूर्ण रूप से ) 
उपदेश दे रहा हूँ. । यह ज्ञान प्राप्त करने से इस जगत्‌ में कोई बस्तु ओर 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) नहीं रहेगा अर्थात्‌ इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही 
तुम सर्वज्ञ हो सकोगे एवं कृतार्थ होओगे । 


साष्यदीपिका-अहं ते-में तुमको सविज्ञानम्‌-[ आत्मविषयक ज्ञान 
स्वतः परोक्ष होने से भी आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता है, ऐसा असम्भावनादि 
प्रतियन्धक रहने के कारण बहु ज्ञान फळ उत्पन्न नहीं कर सकता है अथीत्‌ 
अविद्या नाश नहीं कर सकता है | इसलिए ( बह आत्मविषयक ज्ञान स्वरूपतः 
अपरोक्ष होने पर भी ) उसको गोणरूप से परोक्ष ज्ञान के नाम से अभिहित 
किया जाता है। ऐसे परोक्षज्ञान के साथ नहीं परन्तु] विज्ञान के साथ 
अर्थात्‌ स्वानुभव के साथ ( अपरोक्षज्ञान के साथ ) [ 'तत्त्वमसि? waf 
वेदान्तवाक्य श्रवण करने के बाद विचार परिपक्क ( सुदृढ़ ) होने से ( वेदान्त- 
वाक्य के विचार से उत्पन्न शब्द प्रमाण के प्रभाव से ही) जो अनुभव 
( विशेष ज्ञान ) उत्पन्न होता है उसके द्वारा असम्भावना तथा विपरीत भावना 
प्रभ्नति ( जो नित्य सिद्ध ब्रह्म अथवा भगवान्‌ स्वरूप आत्मा के प्रकाश का 
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अतिबन्धक होता है वह ) दूर होता है तथा अविद्या का नाश होकर आत्म- 
साक्षात्कार होता है। इसे ही विज्ञान (विशेष ज्ञान) कहा जाता है। 
( मधुसूदन ) ] ऐसे विज्ञान के साथ इद्‌ ज्ञानम्‌ अशेषतः वक्ष्यासि-मद्‌ 
विषयक यह समग्र ज्ञान [ अपरोक्ष ज्ञान ( आनन्दगिरि ) ] निःशेष रूप से 
[ अथोत्‌ जिससे कि बस्तु का साक्षात्‌ अनुभव हो सके उस प्रकार से इस 
ज्ञान का साधन तथा फल प्रश्नति के साथ निरवशेष रूप से (सम्पूर्ण रूप से) | 
कहूँगा । ब्रह्म, भगवान्‌ , आत्मा तथा शुद्ध "अह? पर्यायवाचक शब्द है । अतः 
वे शब्द एक ही वस्तु को (शुद्ध चतन्य स्वरूप सत्ता को) लक्ष्य कर कहा 
जाता है । मद्विषयक ज्ञान अथोत्‌ चेतन्यस्वरूप आत्मा के सम्बन्ध में जो 
ज्ञान है वह सभी को ही स्वभावतः अपरोक्ष है क्योंकि “में नहीं हूँ” ऐसा 
अनुभव किसी को भी नहीं होता है। पहले ही कहा गया है ऐसा होने से भी 
असम्भावना तथा विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धक रहने के कारण अज्ञानत्रश 
सेघाच्छादित सूये सदृशा वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है अर्थात्‌ वह परोक्ष 
ही रहता है। श्रवणादि के द्वारा जव अज्ञानरूप आवरण की निवृत्ति होती 
है तभी विज्ञान ( अथात्‌ साक्षात्कार के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान) उत्पन्न हाता 
हे । दशमस्त्वमसि’ इत्यादि वाक्य के द्वारा जिसप्रकार अस्तिस्वज्ञान का 
उदय होता है उसप्रकार श्रवण फे द्वारा अथात्‌ शब्द ज्ञान द्वारा भी 
आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है | यत्‌ ज्ञात्वा--जिस विज्ञान- 
सहित ज्ञान को जानकर | [ यत्‌ ( जो अर्थात्‌ नितचेतन्यस्तरूप जो ज्ञान है 
उसको ) ज्ञात्वा (जानने पर अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य की परिपकता से जो 
विशेष मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उस मनोव्रृत्तिको विषयीभूत करने पर )-- 
(मधुसूदन) ] इह-इस इछोक में--इस संसार में [ अर्थात्‌ व्यवहार भूमि में 
( मधुसूदन ) | भूयः-पुनः अन्यत्‌-अन्य कुछ ज्ञातव्यं-जानने योग्य 
( पुरुषार्थ का साधन ) न अवदिष्यते--अवशिष्ट नहीं रहेगा अथात्‌ पुरुषार्थ 
साधन के लिए (मोक्ष के लिए) योग्य अन्य किसी वस्तु को जानने के 
लिए अवशेष नहीं रहेगा अथात्‌ आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसके द्वारा 
ही तुम कृतार्थ होओगे । अतः मेरे तत्त्व को जो जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं । 
[ कल्पित ( मिथ्या ) Sq को अधिष्ठान सत्ता का (ब्रह्म का अथवा 
झुद्धचेतन्य स्वरूप में? का ) ज्ञान होने पर समस्त अविद्याकल्पित जागतिक 
वस्तु बाधित हो जाती है एवं केवळमात्र सभी के अधिष्ठानरूप ब्रह्मसत्तामात्र 
हो अविष्ठ रहत। Š | अधिष्ठान सत्ता से मिथ्या कल्पित वस्तु की अन्य कोई 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं रह सकतो हे | अतः एकमात्र सत्‌ ब्रह्म के ज्ञान से हो 
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समस्त वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है श्रुति में भी कहा गया हे---“'आत्मनि 
वा अरे विज्ञाते सर्बेमिदं विज्ञातं भवति’ अर्थात्‌ आत्मा को जानने से ही 
दृश्य प्रपंच नामक जो कुछ हैं वे सभी ही विज्ञात होते É ( अथीत्‌ समस्त 
वस्तुओं के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है ) । ] इसप्रकार विशिष्ट ( उत्तम ) 
फळ लाभ के हेतु यह ज्ञान दुर्लभ Š | इसे प्राप्त करने से हो तुम कृतकृत्य 
होओगे, इस विषय में कोई संशाय नहीं Š यही कहने का अभिप्राय है । ` 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--] पूेश्‍ळोकोक्त ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं ] 
ज्ञनं--शास्रीय ज्ञान सविज्ञानं-अन्ुभवसहित इदं-सद्विषयक अथोत्‌ 
स्वानुभव मेरा यह स्वरूपविषयक ज्ञान अशेषतः वक्ष्यामि-सम्पूर्ण रूप से 
तुम्हारे निकट वर्णन करूँगा यत्‌ ज्ञात्वा-जिसे जानने पर इह--श्रेयोमागे में 
(सोक्षप्ता्ग में ) पळने वाले पुरुष के लिए एुन्नः ज्ञातव्यं न अवशिष्यते-- 
और ज्ञातव्य ( जानने योग्य अन्य कुछ अवशिष्ट ( शेष) नहीं रहता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि साधक उसके द्वारा ही ( विज्ञान के साथ ज्ञान 
के द्वारा ही ) कृतार्थ हो जाते हैं । j 

(२) शंकरानन्द--जिस ज्ञान का उपदेश प्रदान करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने प्रतिज्ञा किया था, उस ज्ञान के सम्बन्ध में वे कह रहे हैं-- 

अहं ते-मैं तुम्हें ज्ञानं-मद्विषयक ( मेरे सम्बन्धी ) ज्ञान सवि- 
ज्ञानं--विज्ञानसहित अर्थात्‌ उपदेश देने के वाद ही क्षणभर में जो अनुभव 
उत्पन्न होता हे उस अनुभव के साथ अशेषतः--अशेषरूप से अथोत्‌ जितने 
परिमाण में उपदेश सत्‌ वस्तु के अनुभव के लिए आवश्यक हैं उतना उपदेश 
निःशेष रूप से ( अर्थात्‌ सम्पूर्णहप से ) वक्ष्यामि-कहूँगा अथौत्‌ प्रदान 
करूँगा यद्‌ ज्ञात्वा-जों जानकर अर्थात्‌ मेरे द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान प्राप्त 
होकर इह--यह अथोतू ब्रह्म के सम्बन्ध में तुम्हारा भूयः--पुनः ज्ञातव्यं-- 
ज्ञातव्य अथात्‌ ग्राप्तव्य अन्यत्‌ू--अन्य पुरुषाथ साधन न अवशिष्यते-- 
अवशिष्ट ( अपेक्षित ) नहीं रहेगा अर्थात्‌ जिस ज्ञान के द्वारा तुम कृतार्थ हो 
जाओगे बह सविज्ञान ज्ञान अब मैं तुम्हें दूंगा, यही अथ है | अथवा अहं ते- 
से जगद्गुरु तुम्हारे लिए अर्थात्‌ शुद्धात्मा मुमुक्ष तुम्हारे लिए ज्ञानं--'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं त्रह्म/ इस श्रुति वाक्य के अनुसार जो केवळमात्र “ज्ञानस्वरूप” हैं 
एवं जिनको प्रसक्षरूप से विद्वान्‌ ( त्रह्मवित्‌ पुरुष अनुभव करते हैं अथवा 
जो सभी के अहम्‌ ( मैं ) इस शब्द के अर्थ के रूप से साक्षात अपरोक्ष है 
अथवा इदन्तरूप से निर्दिष्ट ब्रह्मतत्त्व का सविज्ञानं--सानुभव भ्रथात्‌ जिस 
प्रकार से उसका अनुभव हो उस प्रकार से अशेषतः-समग्ररूप से वक्ष्यामि- 
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उपदेश दूँगा यद्‌ ज्ञात्वा--जिसको जानने पर अथोत्‌ जिसका साक्षात अनुभव 
करने पर अथवा जो विशेषरूप से अथोत्‌ पूर्णरूप से ज्ञात होने पर इह भूयः 
यहाँ (इस संसार में अथवा मनुष्य जीवन में) पुनः न ज्ञातव्यं अवशिष्यते- 
ज्ञातव्य ( विशेषरूप से जानने योग्य ) वस्तु अवशिष्ट नहीं रहता है। 'येनाथ्रुतं 
रुतं saqma मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌? ( जिनके द्वारा अश्रुत श्रुत होता है, अज्ञात 
ज्ञात होता है तथा अननुभूत अनुभूत हो जाता है? ), 'कस्मिन्तु भगंबो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति? ( भगवन्‌, किसको जानने पर यह समस्त जगत ही 
ज्ञात हो सकता है) इत्यादि के द्वारा एक के विज्ञान में ही ( एक परमार्थतत्त्व 
सम्यक्रूप से ज्ञात होने से ही ) सब का विज्ञान ( सम्यक्‌ ज्ञान ) होता है, 
ऐसा श्रुति में कहा गया है। अतः स्वयं परत्रह्म स्वरूप मुझको ज्ञात होने से 
पुनः विद्वान्‌ के लिए जानने योग्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। अतः जा 
मेरे तत्त को जान जाते हैं वे सर्वज्ञ दो जाते हैं, यही कहने का अभिप्राय है ! 
(३) नारायणी टीका--श्रुति में कहा गया है Fa नु भगवो 
विज्ञाते सर्ईमिदं विज्ञातं भवति’, अर्थात्‌ हे भगवन्‌, f जानने से 
सवं कुछ का ज्ञान प्राप्त होता है? अथोत्‌ किन्हे जानने से ज्ञातव्य ओर 
कोई वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती दवै? श्रुति इसका उत्तर दूसरी जगह दे रही 
है-'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि 
खल्वरे = श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌? अर्थात्‌ आत्मा ही दृष्ट होने से, 
आचाय एबं आगम ( वेद ) से श्रुत होने से, युक्ति के द्वारा विचारित होने से, 
एवं निञ्चितरूप से ज्ञात होने पर ये सब ही ज्ञात होते हैं । शुद्ध चेतन्यस्वरूप' 
आत्माधिष्ठान में ही यह विइवग्रपंच कल्पित है | अतः उस अधिष्ठानसत्ता का 
साक्षात्‌ अनुभव होने से ही कल्पित सभी वस्तुओं के ही यथार्थ स्वरूप का 
ज्ञान होता है, यही श्रुति का तालये है | वर्तमान श्लोक में भी उसी श्रुतिबाक्थ 
का ही अभिप्राय कहा जा रहा है । अतीन्द्रिय आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए पहले शाख तथा गुरुमुख से उसका परिचय जानकर निःसंशय 
होना पड़ता है | इसलिए भगवानने कहा--'इदं ज्ञानं अशेषतः? | उसके बाद 
गुरु के द्वारा उपदिष्ट साधनपद्धति अवळम्वन कर उस आत्मा का साक्षात्कार 
कर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ( विज्ञान ) प्राप्त करना पड़ता है--सविज्ञानम्‌! । 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा निरुपाधिक आत्मा का साक्षात्कार होने से समस्त 
दृश्यवस्तुओं का मिथ्यात्व निश्चय होने के कारण परमानन्द में स्थिति होती 
है | बही ब्राह्मीस्थिति अथवा ज्ञाननिष्ठा है। अतः ओर कुछ जानने की 
आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि तव “वासुदेबः सबमिति? ( एक अखंडाटटय 
वासुद्देवरूपी आत्मा ही सब कुछ है) इस बोध से ब्रह्मनिष्ठ पुरुष और विच्युत 
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नहीं होते हैं | ऐसे विज्ञान के साथ आत्मस्वरूप का ज्ञान भगवान्‌ अजुन को 
उपदेश देंगे, ऐसी प्रतिश्रुति दे रहे हैं । 


'तत्त्वमसि’, “अहं ब्रह्मास्मि’, प्रज्ञानं ब्रह्म, 'अयमास्मा ब्रह्मः इत्यादि 
वेदान्त महावाक्यों के विचार से ( श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से ) ब्रह्म 
तथा आत्मा का ( परमात्मा का तथा प्रयात्मा का) अभिन्नता बोधरूप 
अपरोक्ष प्रमा ( यथार्थज्ञान अथवा अनुभूति ) होती है। ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--( क ) अनुभूति तथा (ख) स्मृति । अनुभूति प्रमाणसापेक्ष हे 
अर्थोत्‌ प्रमाण के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। प्रमाण मतभेद से तीन, चार, 
पाँच, छ अथवा उससे भी अधिक होते हैं। वेदान्तियों ने ( १) प्रत्यक्ष 
(२) अनुमिति ( ३) उपमिति (४) शब्द ( ५) अर्थापत्ति तथां (६) 
अनुपलब्धि ये छ प्रकारों के प्रमाण बतळाया है। सभी के मतों में ही केवळ 
प्रक्ष प्रमाण से अपरोक्षज्ञान को ( साक्षात्‌ ज्ञान की ) उत्पत्ति होती है एवं 
प्रसक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणा के द्वारा जो अनुभूति होती है उसको परोक्ष 
ज्ञान कहा जाता है | यह अनुभव भी पुनः प्रमा ( यथार्थज्ञान ) एवं अप्रमा 
( अयथार्थ ज्ञान ) के भेद से दो प्रकार का है। अब प्रश्‍न हे “<q 
प्रश्नुति वेदान्तवाक्यों के विचार से जो ज्ञान उत्पन्न होता हे अथवा अब भगवान्‌ 
जो कहेंगे उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह तो केवळ शाब्दिक ज्ञान ही होगा । 
अतः वह ज्ञान जव परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष नहीं है तब उससे ( उस शाब्द ज्ञान 
से ) अपरोक्ष अनुभव को उत्पत्ति कैसे हो सकतो है ? शब्द से जो अपरोक्ष 
ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है उस सम्बन्ध में एक लौकिक दृष्टान्त Š | दश 
आदमी एकसाथ एक नदी को तैरकर जब नदी के दूसरे तट पर पहुंचे तव वे 
आपस में देखने लगे कि सभो व्यक्ति निरापद्‌ पहुँचे हैं या नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप सं आपस में गिनने लगे । तथा प्रत्येक ब्यक्ति? चयं 
को छोड़कर गिनने ळगे तो हर समय गिनने पर नौ व्यक्ति ही निकलते 
थे | तव सभी ही सोचने लगे कि दसवां व्यक्ति नदी में डूब गया है | ऐसा 
समभ कर वे रोने ळगे। उसी समय कोई पथिक ने उन लोगों को शोकात्त 
देखकर पुनः गणना करने के लिए कहा । उन्होंने गणना करने के वाद यह 
बताया कि नो व्यक्ति ही हैं, दशावां व्यक्ति नहीं Š । तब उस आगन्तुक ने स्वयं 
गणना कर प्रत्येक को अंगुळि से निर्देश कर कहा “दशमस्त्बमसि’ अथोत्‌ तुस 
ही वह दशम व्यक्ति हो । इस प्रकार जो अपरोक्ष भ्रम के कारण वे लोग 
इतनी देर तक शोक कर रहे थे वह 'दशमस्त्वमसि” इस शब्द के श्रवणमात्र 


से ही . अपरोक्षज्ञान ( मैं वह दशम व्यक्ति हूँ, यह ज्ञान ) उत्पन्न हुआ तथा 
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भ्रमकी निवृत्ति हुई । अतः शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है यह प्रयक्ष सिद्ध 
Š | अपरोक्ष वस्तु यदि ज्ञान का विषय हो तब वह ज्ञान भी अपरोक्ष होगा । 
“तत्त्वमसि? प्रभ्नति वेदान्तवाक्यां का विषय है प्रक्‌ 'चतन्य ( अहंपद का 
लक्ष्य चैतन्यस्वरूप आत्मा ) | अहंज्ञान ( में हूँ, यह ज्ञान ) प्रत्येक के निकट 
सर्वदा अपरोक्ष है। अतः वेदान्त श्रबणजन्य ज्ञान शब्द ज्ञान होने पर भी 
प्रयकञ्चैतन्यरूप अपरोक्ष वस्तु ( आत्मा ) उस ज्ञान का विषय होने के कारण 
वह ज्ञान भी अपरोक्ष ही होता है । तथापि जो सभो को वेदान्तवाक्य श्रवण 
करने से ही उसी समय अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है उसका कारण हे चित्त को 
अशुद्धिरूप प्रतिबन्धक ( ər. अज्ञानजनित असम्भावना, बिपरीतभावना 
प्रश्नति प्रतिबन्धक.) | उस प्रतिबन्धक की नित्रृत्ति के लिए ही पुनः पुनः श्रवण 
एवं उतका मनन तथा निदिध्यासन आवश्यक हैं । इस कारण से ही शांकर 
भाष्य में इस ज्ञान को दुलूभ कहा गया है | 
[ यह महाफळदायक तत्त्वज्ञान मेरे ( ईश्वर के ) अनुग्रह बिना प्राप्त 
करना सम्भव नहीं हैं, इसलिए यह अयन्त ठुळभ है | इसे ही अब प्रतिपादन 
कर रहे हैं--] 
मचुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तन््रतः॥ ३ ॥ 
अन्वय--मननुप्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ सिद्धये यतति, यतताम्‌ सिद्धानाम्‌ अपि 
कश्चित्‌ मास्‌ तत्त्वतः वेत्ति । 
अनुवाद--सहस्न-सहसत्र मनुष्यों में कोई एक सिद्धिलाभ के लिए 
(सत्त्व शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए ) प्रयत्न करता है, पुनः ( सहख्न- 
सहस्त्र सोक्षलाभ के लिए ) यरनशीळ सिद्धां में ( चित्तशुद्धि सम्पन्न व्यक्तियों 
सें ) कोई एक मुझको तत्त्वतः ( अर्थात्‌ यथार्थेरूप से मेरे स्वरूप को ) जानने 
में समर्थ होता Š | 
भाष्यदीपिका--मनुष्याणां सहस्रेषु-इजार-हजार मनुष्यों में | मनुष्य 
भिन्न अन्य किसी प्राणी को बन्ध तथा मोक्ष का ज्ञान नहीं रहता है, यही 
सूचित करने के लिए एवं मनुष्य का ही शास्त्रविहित कर्म के अनुष्ठान में एवं 
वेदान्तवाक्य के श्रवणादि में अधिकार है, यह निर्देश करने के लिए qas 
शब्द व्यवहृत हुआ है | 
कश्चित्‌ सिद्धये यतते-फोई कोई व्यक्ति अनेक जन्मों के संचित 
पुण्यराशि के फलस्वरूप से एवं श्रद्धापूर्वक निष्काम कर्मय्रोगानुष्ठान के फल 
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रूप से निद्यानित्य वस्तु का विवेक ( पार्थक्य ) करने में समथ होकर एवं 
वैराग्य, शाम, दमादि उत्तम साधनों से सम्पन्न होकर सिद्धि के लिए अर्थात्‌ 
सत्त्वशुद्धिपूवेक तत्त्वज्ञान प्राप्ति के लिए ( अथोत्‌ मोक्ष के लिए ) श्रवण 
मननादि के द्वारा प्रयत्न करते हैं । 

यततां सिद्धानाम्‌ अपि कश्चित--प्रयत्नशीळ अर्थात्‌ जो व्यक्ति ज्ञान 
प्राप्ति के ( अथवा मोक्ष के ) लिए सतत चेष्टा कर रहे Š उन सिद्धों में (साधक 
गणां में) भी कोई एक साधक [ जो लोग मोक्षप्रात्ति के लिए प्रयत्न करते हें 
चे भो ( एक प्रकार से ) सिद्ध हैं अर्थात्‌ उन साधकों को भो सिद्ध कहा जाता 
है | यहाँ “तताम्‌? शब्द के द्वारा साधक को ही सिद्ध कहा गया है, ऐसा 
समकना पड़ेगा | ] 

माम्‌-[ सुकको-परमेचर को ] तत्त्वतः वेत्ति-यथाथे रूप से जानते 
हैं। [ साक्षात्कार करते हैं ( मधुसूदन )। गुरु के द्वारा उपदिष्ट 'तत्त्वमसि! 
प्रभ्नति वेदान्त महावाक्यों के श्रवण के बाद मनन तथा निदिध्यासन को 
परिपक्वता होने से ग्रत्यगात्मा का ( जीवात्मा का ) तथा मेरा ( परमात्मा का ) 
ऐक्य ( अभिन्नरूप से ) साक्षात्कार कर मेरा अथोत्‌ अखंडाह्यय चिदूघन 
परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ होते हे । करोड़ों मनुष्यों में 
भी आत्मज्ञान प्राप्त करने में इच्छुक ( मुमुक्ष ) होकर आत्मज्ञान साधन का 
अनुष्ठान करते हैं. ऐसे व्यक्ति अति ठुळेभ हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील सिद्धों में ( साधकों में ) भी जो जीवात्मा तथा परमात्मा का एकत्व 
साक्षात्‌ कर मेरा (परत्रह्म का) स्वरूप यथार्थ रूप से जानकर मोक्ष के भागी होते 
हैं, ऐसे महाभाग्यशाली व्यक्ति परम ( अत्यन्त ) दुलंभ हैं। अतः इस ज्ञान का 
जो असीम माहात्म्य है उसे भाषा की सहायता से प्रकाश करना सम्भव नहीं 
है | इस दुळेभ आत्मज्ञान के सम्बन्ध में अब तुम्हें कह रहा हूँ, तुम ध्यान 
से इसे सुनो--यही कहने का अभिप्राय है । ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर- मेरे प्रति भक्ति के विना मेरे सम्वन्ध सें 
ज्ञान छाभ करना दुलभ है, यही श्री भगवान कह रहे Š—] मनुष्याणां 
सहस्थ्ेपु--असंख्य जीवों में । मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी जीव की 
कल्याण मार्ग में (मोक्षमाग में) प्रवृत्ति नहीं होती हे । (ऐसे ज्ञान के 
अधिकारी ) सहस्र सहस्न मनुष्यों में भी कश्चित्‌--कोई एक साधक प्रक्ृष्ट 
( श्रेष्ठ ) पुण्य के वळ से सिद्धये-सिद्धि का ( अथोत्‌ आत्मज्ञान प्राप्ति के ) 
लिए यतते--प्रयत्न करता है । यतताम्‌ अपि कश्चित्‌ मां वेत्ति--जो लोंग 
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं ऐसे सहस्न-सहस्र साधका में 
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.भी कोई एक पुरुष ही श्रेष्ठ पुण्य के वळ से मुझको अर्थात्‌ आत्मा को जान 
सकता है | सिद्धानाम्‌ अपि कश्चित्‌ मां तत्त्वतः वेत्ति--आत्मज्ञान में सिद्ध 
सहस्र-सहस्त्र सिद्धों में कोई एक दुर्लभ व्यक्ति ही मुझको ( परमात्मा को) 
मेरी कृपा से तत्त्वतः अर्थात्‌ यथार्थ रूप से [ अखंडाइय शुद्धचेतन्यरूप से 
तथा सर्वभूत की आत्मा के रूप से ] जान सकता Š । अभिप्राय यह है कि 
यह विज्ञान सहित मेरा स्वरूपविषयक ज्ञान अत्यन्त हुळेम होने पर भी मे 
उसे तुमको कहँगा-तुम यत्न के साथ इसे सुनो । 
(२) शंकरानन्द--शंका--यदि ब्रह्म का अर्थ 'से' ही हो तो “ब्रह्म 
ही मैं हूँ? इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि सर्वत्र क्यों नहीं होती है? 
समाधान--तुम ठीक ही कह रहे हो। यद्यपि यत्साक्षादपरोक्षादू 
रह्म [ जो साक्षात हें अपरोक्ष ब्रह्म हैं--( प्० उ० ) इस प्रकार श्रुति में 
ब्रह्म की साक्षात्‌ अपरोक्षता कही गयी हैं तथापि उक्त प्रकार से आत्मा की 
उपलब्धि नहीं होती हे क्योंकि अनेक जन्मो से अर्जित पुण्य समूह से चित्त का 
परिपाक उत्पन्न होने से मनुष्य जब विवेक, बेराग्य, शम, दम संन्यास इत्यादि 
उत्तम साधनयुक्त एवं परमेइवर के अनुग्रह का पात्र (अथात्‌ अनुग्रह भाजन) 
होता है तभी ही श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा उसको वह ज्ञान प्राप्त होता 
हे । मळिनबुद्धि, इरवर की कृपा से रहित एबं कामानळ सें ( कामरूप अग्नि 
में ) दग्ध व्यक्तिको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिस प्रकार सबेगत सूर्य 
की प्रभा को ( किरण को ) अन्ध प्राप्त नहीं कर सकता हे ( नहीं देख सकता. 
है ) । इसलिए आत्मज्ञान दुलम है--यही यहाँ कहा जा रहा है-- 
मजुष्याणाम-मचुष्या में अर्थात्‌ हजार हजार मनुष्यों में | 'मनुष्य़ाणां 
सहस्रेषु' इस वाक्य में “मनुष्याणाम! शब्द के द्वारा मनुष्यत्व के ग्रहण के 
द्वारा मनुष्य से भिन्न दूसरे के बन्धन अथवा मोक्ष के सम्वन्ध सें ज्ञान का 
अभाव रहता है, यह सूचित किया जा रहा है । मनुष्य का ही बन्ध मोक्ष के 
ज्ञान सम्बन्धी शास्त्र में अधिकार है, एवं वे हो शास्त्रों के अनुशासन के 
अनुसार अपने को गठीत करने के योग्य है । इसलिए मलुष्यत्व प्राप्तकारी का 
एबं उसमें भी जो लोग ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए हैं उनछोगों को अवश्य ही मोक्ष के 
लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा समझाने के लिए 'मनुष्याणाम! शब्द का 
प्रयोग किया गया है । उन मनुष्यों में भी जो लोग पापपूरित ( पाप से पूर्ण ) 
देह धारण किये हुए हैं उनकी मुक्ति की योग्यता नहीं है, यह सूचित 
करने के लिए “सहस्रेषु शब्द का प्रयोग किया गया हे । सहस्थेषु--यह 
शब्द हजार, दस हजार, लाखों के उपलक्षण है, क्योंकि जो केवलमात्र देव की 
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( परमात्मा की ) कृपा के द्वारा ही प्राप्त होना सम्भव है वह मुमुक्षा ( मोक्ष 
लाभ करने की प्रवृत्ति ) अन्त दुळेम है। इस कारण से उक्त संख्यक 
मनुष्यां में कश्चिदू-केवल्सात्र मोक्ष की कामना के द्वारा, श्रद्धाभक्ति के 
द्वारा, ईश्वरापण बुद्धि के द्वारा, वहु जन्म में अनुष्ठित पुण्यकर्म के परिपाक के 
द्वारा शुद्धचित्त हाकर एवं विवेक, वराग्य, शमदम आदि उत्तम साधनसम्पन्न 
होकर कोई एक व्यक्ति सिद्धये-सिद्धि के लिए अथोत्‌ ज्ञानसिद्धि के लिए 
यतति--यत्न करता है ( नित्य, निरन्तर श्रवणादि निष्ठा के द्वारा यत्न करता 
है )। वे ही सिद्ध होते हैं जिनका चित्त दृष्ट एवं अदृष्ट सम्पूर्ण विषयादि से 
विसुख होकर श्रवणादि में ही स्थित रहते ë । अतः यतताम्‌ अपि सिद्धानाम- 
उक्त लक्षणसम्पन्न एवं ज्ञानसिद्धि के लिए श्रवणादि में प्रयरनशीळ ( एकनिष्ठ ) 
हजार, करोड़ सिद्धों में भी कश्चिदू--कोई एक विरळ व्यक्ति हो गुरु आत्मा 
एवं ईश्वर का प्रसादसम्पन्न होकर नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठा के 
द्वारा परिपक्क उत्तम ब्रह्मविदू | मां-'सब कुछ वासुदेव हो है? इस प्रकार ` 
साक्षात्‌ मुकको अथात्‌ आनन्देकरस, चिद्घन, अद्वितीय परत्रह्म को वेत्ति-- 
जानते Š अर्थात्‌ अनुभव करते हैं । यदि शंका हो कि विष्णु, ईश्वर, राम 
एवं कृष्ण को देवता, मनुष्य आदि सभी ही जानते हैं, ऐसी अवस्था में 
मुझको कोई विरळ व्यक्ति ही जानता है, ऐसा तुमने कैसे कहा ? तो इसके 
उत्तर में कहा जायगा कि यह शांका युक्त नहीं है क्योंकि वे लोग उनलोगां से 
भिन्न परिच्छिन्न ( सीमित ) मेरे अयथाभूत ( मायिक ) स्वरूप को ही जानते 
हें, यथाथस्वरूप को नहीं जानते हैं एसा कहने के लिए ही 'तत्त्वतः' शब्द 
प्रयोग किया गया है | तत्वतः-तत्त्व के द्वारा । श्रुति 'एतस्मिन्नदृश्येडनात्म्ये? 
( उस अदृश्य अनात्म्य से ) इस प्रकार दृश्यविशिष्ठतारहित रूप में ( अथात्‌. 
मैं दृश्य नहीं हँ--सद्ा ही द्रष्टा हूँ, इस रूप में ) मुझको प्रतिपादित किया है । 
अतः माया का एवं माया के कार्येलेश के साथ सम्बन्ध शून्य निद्य-शुद्ध- 
बुद्ध-सुक्तस्वभाव, आनन्देकमूत्ति, अद्वितीय उस परम तत्त्व को एकमात्र 
ब्रह्मविदुत्तम हो ( श्रष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही) अपनी आत्मा के रूप से साक्षात्‌ 
जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है | इससे ब्राह्मणादि सम त्त वर्णों को 
मुसक्षुता, चित्तशुद्धि, ज्ञान के उद्देश्य से नियत श्रवणादि में प्रवृत्ति, उससे 
उत्पन्न सम्यक ज्ञानसिद्धि एवं केवल उन्हीं के द्वारा होनेवाला मुक्ति का क्रम 
qq पूवे को अपेक्षा उत्तरोत्तर अति दुळभ है, यही सूचित किया गया। 
इसलिए विवेकसम्पन्न पुरुषों को प्रयत्न कर उक्त साधनसम्पत्ति के द्वारा मुक्ति 
सम्पादन करना ( सोक्षप्राप्त करना ) चाहिए, यही सिद्ध क्रिया गया । 
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(३) नारायणी टीका । (क) मडुष्याणाम्‌ इत्यादि-'मलुष्य' शब्द के 
द्वारा आत्मतत्त्व का अधिकारी-भी दुल्भ है यह सूचित किया जा 
रहा है । ब्रह्मांड में अनन्त कोटी जीव हैं उनमें मनुष्य भिन्न अन्य कोई जीव 
आत्मतत्त्व नहीं जान सकता है क्योंकि केवळ मनुष्य ही शास्र आदि के 
द्वारा विहित कमोनुष्ठान कर चित्तशुद्धि सम्पादन कर आत्मतत्त्व का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर्‌ सकता है | मनुष्यों में निष्काम कर्म के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त 
कर साधनचतुष्टय से सम्पन्न होकर आत्मज्ञान सिद्धि के लिए जो लोग प्रयत्न 
करते Š उनकी संख्या अति अल्प है | इस प्रकार प्रयत्नवळ से एवं गुरुमुख से 
वेदान्त वाक्यादि का श्रवण तथा मनन के द्वारा जिनळोगों का परोक्षज्ञान 
सिद्ध हुआ है अथात्‌ संशायरहित ( असम्भावना तथा बिपरीतभावना रहित ) 
होकर आत्मतत्त्व के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्वयबुद्धि प्राप्त किये है 
उनलोगों की संख्या और भी अल्प Ë । पुनः परोक्ष ज्ञान में सिद्ध महात्माओं में 
भी निदिध्यासन ( निर्विकल्प समाधि ) के द्वारा जो लोग आत्मतत्त्व को 
( अखंडाहइयशुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा को) यथार्थरूप से जानते हैँ उनको 
संख्या नितान्त ही अल्प है क्योंकि स्वयं ब्रह्म न होने पर कोई ब्रह्मस्वरूप का 
तत्त्व ठीक ठीक नहीं जान सकता Š | अथवा जो लोग सिद्धिछाभ करन के 
लिए ( इष्टदेवता का दर्शन अथवा अणिमा ळघिमा इत्यादि सिद्धियाँ लाभ 
करने के लिए ) यन्न करते हैं अर्थात्‌ तदनुकूल शास्त्रनिर्दिष्ट उपाय के द्वारा 
प्रयत्न करते हैं उनकी संख्या अन्त विरळ है | इस प्रकार साधनशीळ होकर 
जो ळोग सिद्ध हुए हैं ( अर्थात्‌ इष्टदेवता का दर्शन प्राप्त होकर अथवा 
अणिमादि विभूति ( ऐश्वर्य ) प्राप्त होकर सिद्ध हुए हैं ) एवं सिद्ध होकर 
बाद में मेरा यथार्थस्वरूप ( तत्त्वतः ) जानने के लिए प्रयत्न करते Š 
( यतताम्‌ ) उनमें भी कोई एक भाग्यवान महात्मा ही निर्विकल्प समाधि के 
द्वारा ब्रह्म तथा आत्मा का एकत्व साक्षात्कार कर मुझे ( अहंपदळक्ष्य शुद्ध- 
चेतन्यस्वरूप आत्मा को ) तत्त्वतः जान सकते हैं । 


तत्वज्ञान दुर्लभ क्यों हे ?--( ख ) यद्यपि अहम्‌ शब्द का लक्ष्यार्थे 
वस्तु ब्रह्म है एवं श्रुति में भी कहा गया है यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म अथीत्‌ 
ब्रह्म साक्षात्‌. एवं अपरोक्ष है तथापि अज्ञान के द्वारा चित्त मलिन रहने के 
कारण सदा अन्तर में स्थित साक्षात्‌ तथा अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप आत्मा को 
अज्ञानी लोग नहीं जान सकते हैं | अनेक जन्मार्जित पुण्य समूह के द्वारा 
प्रेरित होकर ही जीव निष्काम रूप से एवं ईश्वरापंण बुद्धि से अपना अपना 
आश्रमाचुकूळ शास्त्रविहित कमे अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त करता है एवं 
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साधन के परिपाक होनेपर विवेक, वेराग्य, शम, दम, संन्यासादि उत्तम 
साधन से सम्पन्न होकर परमेश्वर के अनुग्रह से श्रवण, मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त होता है। मळिनचित्त, ईश्वरक्रपा से 
बंचित एवं कामरूप अग्नि के द्वारा दग्ध पुरुष को वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता हैं 
जिस प्रकार सूये का प्रकाश अन्ध व्यक्ति के द्वारा उपळच्ध नहीं हाता है । 
इसलिए आत्मज्ञान अतिशय दुलंभ है । 


( ग ) तत्त्वतः- तत्त्वतः शब्द के द्वारा सर्वोपाधिरहित शुद्धचेतन्य- 
स्वरूप आत्मा का तत्त्वज्ञान निर्देश किया गया है, क्योंकि वसे तत्त्वज्ञान के 
द्वारा हीं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे किसी उपाय के द्वारा नहीं। 
"यदा ह्येवेष एतभ्मिन्नदृर्येऽनात्मेऽनिर्क्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ 
सोऽभयं गतो भवति? । (Qo so) अथोतू जब यह साधक हृह्यत्वरहित अथीत्‌ 
सर्वेप्रकार से विकार रहित, शारीर रहित, वाणी का अविषय निराधार ( स्वयं- 
प्रकाश ) अर्थात्‌ माया तथा माया के कार्ये के साथ लेशमात्र सम्बन्धशुऱ्य, 
निय, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वमाव, आनन्देकमूर्ति, अद्वितीय, भयरहित, परत्रह्म का 
अपनी आत्मा से अभिन्नरूप से साक्षात्कार कर उनमें ही स्थिति लाभ करते 
हें तब वे अभय प्राप्त करते हें अथोत्‌ सर्वसंस।ररूप भय से सुक्त होते Él 
अतः तत्त्वतः? शब्द के द्वारा माया-उपाधिबिशिष्ट सगुण ब्रह्म के स्वरूप को 
जानने के सम्बन्ध में नहीं कहा गया है | 


( घ) सिद्धये’, सिद्धानां’ ये दो शब्दों का तात्पये-- 

गीता में 'सिद्धि? शब्द विविध अर्थो में व्यवहृत हुआ है | यथा-- 

३ | ४--सिद्धि = ज्ञानयोग के द्वारा जो नेष्कम्ये ( कमेशून्यता ) रूप 
निष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त हाती हे वह । 

४ /१२-सिद्धि=्फळ निष्पत्ति ( फलप्राप्ति ) 

६ |४३--संसिद्धि-पूर्णसिद्धि ( मोक्ष ) 

७ | ३--सिद्धये-( मोक्ष को) सिद्धि के लिये 

१२/२०--सिद्धि-[ चित्तशुद्धि के वाद योगानुष्ठान के द्वारो ज्ञान प्राप्त 
कर ] परर्मासद्धि ( मोक्ष्‌ प्राप्ति ) 

१४/ १-सिद्धि ( परा ) = मोक्ष । 


१६/२३ -सिद्धि = पुरुषार्थं योग्यता ( किसी कमे के द्वारा सुफळ प्राप्त 
करने की योग्यता ) 
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१८|४४--संसिद्धि = अपने कर्तठ्य कर्म के अनुष्ठान के हारा चित्त को 
~ ~~ ~ 
अशुद्धि क्षय होने से ( कामवासना की निवृत्ति होने से ) 
शरीर तथा इन्द्रियों की ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति की योग्यता । 
१८।४६--सिद्धि = ज्ञाननिष्ठा की योग्यता 


१८५०--सिद्धि = अपने-अपने कर्म के द्वारा ईशबंर की पूजा कर 
Ssac की कृपा से शारीर तथा इन्द्रियों की ज्ञाननिष्ठा प्राप्त 
करने की योग्यता । 

२/४८, ४/१२, ४/२२, १८/१३--सिद्धि = कर्म की फलप्राप्ति 

७ | ३-सिद्धि=जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हें वे भी एक तरह 
से सिद्ध ही हैं । 

१०/२६--सिद्ध = जन्म से ही जो अतिशय धर्मे, ज्ञान, वेराग्य त्था 
ऐश्वर्य प्राप्त हुए Š ऐसे पुरुषको सिद्ध कहा जाता हैं ( जैसे 
कपिल मुनि) 

१६/१४--सिद्ध = सम्पन्न अर्थीत्‌ पुत्र पौत्र इत्यादि के द्वारा सम्पन्न | 


— ë ™ ~ ™ 
[ उपयुक्त व्याख्या शंकराचार्य ने किया है। दूसरे टीकाकारगण ने दूसर 
प्रकार से भी व्याख्या किया है | वह यथास्थान दिखाया जायगा । ] 


[ पूर्ववर्ती इळोक में श्रीभगवान्‌ ने तत्त्वज्ञान का माहात्म्य वर्णन कर 
ओता अजुन की रुचि बृद्धि कर आत्मज्ञान की ओर अभिमुख किया । किन्तु 
श्रुति में कहा गया है “सर्ब खल्विदं ब्रह्म’ अर्थात्‌ सव कुछ ही ब्रह्म है । यह्‌ 
एक ही निर्विकार ब्रह्म किस प्रकार से विकारशीळ एवं अनन्त नाम तथा 
रूप एवं क्रिया रूप में परिणत हो सकता है ऐसी शांका यदि हो तो वेदान्त 
इसके उत्तर में कहता है--त्रह्म अथवा आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु हे ओर 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ को सृष्टि-स्थिति-छय सभी ही मिथ्या हे क्‍योंकि बह्‌ 
बस्तुतः नहीं रहते हुए भी माया शक्ति से रज्जुसर्पबत्‌ त्रिवते के रूप से ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान में प्रतीयमान हो रहा है | अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त मिथ्यावस्तु 
की दूसरी कोई सत्ता नहीं है, अतः तात्त्विक दृष्टि से सभी ही ब्रह्मस्वरूप 
है | तथापि जगतभ्रान्ति निवारण करने के लिए माया तथा उसके कार्य का 

परिचय देना आवश्यक है। इसलिए अव उसका वर्णन कर रहे हैं | माया 
अथवा प्रकृति द्विविध है--अपरा एवं परा | अपरा प्रकृति के विषय सें इस 
प्रकार से कह रहे हँ--] 
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भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतोयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ 9 ॥ 


अन्वयः--भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खम्‌, मनः, बुद्धिः; अहंकार: एव च 
-इति मे इयं प्रकृतिः अघा भिन्ना । 

अनुवाद--मेरी अनादि अपरोक्ष प्रकृति ( माया ) एथ्वी, जल, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के भेद से आठ प्रकार की É | 

भाप्यदीपिका--भूमिः, आपः, अनलः, वायु खम्‌, मनः बुद्धिः एव 
-च-पंचतन्मात्रा ( पंचमहाभूत की सूचमावस्था-गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा 
शब्द--ये पाँच तन्मात्रा हैं ), अहंकार, महत्‌ तथा अव्यक्त ये आठ प्रकांतया 
हैं । पंचमहाभूत [ भूमि ( पृथ्वी ), आप ( जल ), अनळ ( तेज ) छ 
वायु तथा ख ( आकाश ) ], पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मन्द्रिय एवं ज्ञानिन्द्रिय 
तथा कर्मेन्द्रिय इन दोनों का साधारण (Common) मन, ये सोलह विकृतिया 
( विक्रार पदार्थ ) हैं। सांख्य के मतानुसार इन आठ प्रकृतियों तथा १६ 
विकृतियों को चतुर्विशति तत्त्व कहा गया ë । पंचमहाभूत विकृति के! अन्तगंत 
हें | अतः वे 'प्रकृतिः नहीं Š । अतः भूमि इत्यादि को अष्ट प्रकृति के अन्तर्गत 
कहने से यहाँ एथ्वी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश नामक पंचमहाभूत को 
-स्थूळावस्था को नहीं समझाया जा रहा है । किन्तु उनको सूक्ष्मावस्था गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द इन पाँच तन्मात्राओ को ही लक्ष्य कर इन सर्वा को 
“प्रकृत! कहा गया है | सन शब्द के द्वारा जो साधारणतः समझा जाता है वह 
भी बिकृति के अंशा ही है ( अथोत्‌ उपरोक्त सोलह विकार के हो एक विकार 
है ) । अतः मन शब्द लक्षणाबृत्ति के द्वारा मन का कारण जो अहंकार है 
उसीको समझाया जा रहा है क्योंकि इछोक में मन पंच तन्मात्रा के साथ 
पठित होने के कारण मन की प्रकृति ही साना गया है । बुद्धि शब्द के द्वारा 
अहंकार का कारण जो महत्‌ तत्त्व ( समष्टि बुद्धि है वही यहाँ समझाया 
जा रहा है । 

अहंकारः एव च--जिस प्रकार विषययुक्त अन्न को भी विष ही 
कहा जाता है उस प्रकार यहाँ अहंकार शब्द के द्वारा सर्वप्रकार वासना के 
द्वारा वासित अर्थात्‌ अविद्यासंयुक्त अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) ही यहाँ लक्षण 
वळ से बोधित हुआ है। संसार में देखा जाता है कि अहंकार ही सभी 
की प्रवृत्ति का बीज ( प्रवर्तक ) है अथोत्‌ सभी को विभिन्न कमे में प्रवृत्त . 
कराता है । [ क्योंकि 'मैं? इस बोध के द्वारा अहंकार उत्पन्न होने से ही 
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"मेरा? यह बोध साथ-साथ उत्पन्न होता है। और 'मैं? तथा मिरा? बोध रहने 
से ही कर्म में प्रवृत्ति सम्भव होती Š अन्यथा नहीं, "एब च” शब्द का 
यही तात्पये हे । ] 
इति--इस प्रकार से इयं मे प्रकृतिः--जो प्रत्यक्ष रूप से दीखती है 
यह मेरी प्रकृति अथोत्‌ इश्वरी माया शक्ति अष्टया भिन्ना--आठ भाग में 
विभक्त हुई है अथोत्‌ मेरी ईइवरी ( मेरी आश्रिता एवं मेरी ऐश्वर्योपाथि भूता y 
शक्ति जिसको त्रिगुणमयी साया कहा जाता है, बही उस भूमि प्रश्चति के रूप 
में आठ प्रकार से विभक्त होकर प्रतीत होती है। सांख्य के मताचुसार 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ( जो महदादि आकार में परिवर्तित होती है एवं जो 
स्वतंत्ररूप से जगत्‌ का उपादान कारण है उसको ) प्रधान कहा जाता है 
किन्तु भाष्यकार ने 'प्रकृतिः शब्द का 'मेरी ईइबरी माया? ऐसा अर्थ कर 
सांख्यमत का निराकरण किया है | वेदान्त मत से माया कोई वस्तु नहीं है । 
वह परत्नह्म की कल्पना शक्ति मात्र है । [ यह माया अथवा प्रकृति साक्षो- 
चेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती है, अतः स्वतंत्र नहीं है | किन्तु स्वयं अनि- 
वैचनीयस्वभावा है अर्थात्‌ सत्‌ अथवा असत्‌ है यह निवाचन ( निरूपण ) 
नहीं किया जा सकता है । यह परमेश्वर की ही त्रिगुणमयी शक्ति है | सभी 
जड्पदार्थ ही इन आठ प्रकार की प्रकृति के अन्तर्भुक्त है । पहले ही कहा गया 
है कि वेदान्त के मतानुसार माया ब्रह्म का ( भगवान्‌ का ) ईक्षण अथवा 
संकल्पशक्ति है । ईक्षण तथा संकल्प के रूप में माया का जो परिणाम होता 
है उसको ही क्रम से बुद्धि तथा अहंकार कहा जाता है ओर अपंचीकृत जो 
पंचमहाभूत है बही पंचतन्मात्रा है (मधुसूदन) ] | संकल्प कोई वस्तु नहीं है । 
इसके अतिरिक्त, माया जब ई३बरी शक्ति है तब अग्नि की दाहिका शक्ति जिस 
प्रकार अग्नि से अभिन्न है उस प्रकार माया भी ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ नहीं 
है । इसलिए प्रकृति माया को स्वीकार करने से भी अद्व त हानि नहीं होती है । 
टिप्पणी (१) मधुसूदनसरखती-मधुसूदन ने, इस इलोक का 
भाष्यदीपिका में जैसा अर्थ किया गया है उसको स्वीकार कर विकल्प में अन्य 
प्रकार का अर्थ भी किया हे [ श्रीधर स्त्रामीने भी ऐसा ही बिकल्प अथ 
किया है ]—[ सांख्यमतावळस्बिगण कहते हैं कि पंचतन्मात्रा, अहंकार, महत्‌. 
तथा अव्यक्त ये आठ प्रकृतियाँ हैं । अतः ] भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, 
खं--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्इ--ये पाँच तन्मात्रा हैं । चुद्धिः-समष्टि- 
बुद्धि अर्थात्‌ महृत्‌. ( महत्तत्त्व ) अहंकार--अहंकार, मनः--अव्यक्त अथवा 
प्रधान | इस प्रकार से सांख्यमत से अष्ट प्रक्ऋतियाँ सिद्ध होती हैं । साधारणतः 
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मन प्रकृति का विकार है अथीत्‌ विकृति के अन्तर्गत हें Fg इलोक में 
मनको प्रकृति कहा गया है इस कारण उस शब्द का समानाधिकारिता 
निवन्धन “मन? शब्द क! मुख्य अर्थ परित्याग कर अवशिष्ट प्रकृति जो 
अव्यक्त है बही मन शब्द के लक्षक के रूपसे ग्रहण करना पड़ेगा | 

(२) भ्रीधर--[ इस प्रकार श्रोता को ( अजुन को ) आत्मज्ञान को 
ओर अभिमुख करके अव प्रकृति द्वारा सृष्टि आदि का कतो होने के कारण 
ईश्वर भाव बताने की जो प्रतिज्ञा की थी उस ईश्वरतत्त्व को निरूपण करते 
हुए अव “भूमिः? इत्यादि दो श्छोकों के द्वारा परा तथा अपरा के भेत से दो 
प्रकार की प्रक्ृतियों का वर्णन कर रहे हैं--] 

भूमिः आपः अनिलः चायुः खम्‌--यहाँ इन शब्दों के वारा क्रमशः 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, तथा शब्द इन पंचतन्मात्राओं का वणन किया जा 
रहा Ë | मनः बुद्धिः अहंकारः एच च-मन शब्द के द्वारा उसके कारणभूत 
अहंकार को, बुद्धिशव्द के द्वारा उसके कारणभूत महत्तत्त्व को एवं अहंकार 
शब्द के द्वारा उसकी कारणभूत अविद्या को प्रतिपादन किया गया ë | इति इयं 
मे प्रकृतिः sama भिन्ना-इस प्रकार यह मेरी प्रकृति आठ प्रकार से विभक्त है । 

अथवा, भूमि आदि शाब्द के द्वारा पंच महाभूत सूक्ष्मभूत के साथ, 
( तन्मात्रा के साथ ) एकत्र गुहीत हुआ है । अहंकार शाब्द के द्वारा अहंकार 
एवं उसका कार्य इन्द्रियों को भी ग्रहण किया गया है। बुद्धि शब्द के द्वारा 
महत्तत्त्व का एबं मन शब्द के द्वारा मन के द्वारा जिसका उन्नयन ( अनुमान ). 
किया जाता है उस अव्यक्त रूप प्रधान को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार 
मेरी प्रकृति अथौत्‌ मायानामक शक्ति आठ भेदो सें विभक्त हे । यद्यपि 
प्रकृति ( प्रधान ) २४ ( चतुविशति ) भेदों में विभक्त है तथापि उक्त आठ 
भागों में ही अन्य सभी अन्तर्सुक्त हैं, इसे कहने की इच्छा कर मेरो प्रकृति 
आठ प्रकार से विभक्त है? ऐसा कहा गया है । किन्तु परवर्ती क्षेत्राध्याय में 
( त्रयोदश अध्याय में ) भगवान्‌ इस प्रकृति को चतुविशतितत्त्व के रूप से 
विस्तार करेंगे--यथा, “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि 
दशेंकं च पंच चेन्द्रियगोचराः? ॥ इत्यादि ( गीता १३।५ ) । 

(३) शंकरानन्द्‌--त्रह्म कैसा है ! उसका लक्षण क्या है १ इस. 
प्रकार प्रश्‍नकती के प्रति “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌? ( अथोत्‌ भें तुम्हारे लिए 
बिज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा' ) ऐसा कह कर ब्रह्म का ज्ञानस्वरूपत्वलक्षण व्यक्त 
कर अव 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः? ( “वाचारम्भणं विकारों नामधेयंः 
मृत्तिकेत्येव सलम? इन श्चुतिवाक्यों के अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है, त्रह्म सेः 
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भिन्न नहीं है ) एवं “सर्व खल्बिदं ब्रह्मः ( ये सभी अवइय ही व्रह्म है ) इत्यादि 
श्रुतियाक्य के अर्थ को अवलमस्बन कर के ब्रह्म के कार्थ ओर वितते होने के 
-कारण सम्पूर्ण जगत्‌. ब्रह्म ही है, यह समझाने के लिए ब्रह्म निर्विकार होने से 
भी प्रकृति के द्वारा वे जगत्‌ को सृष्टि स्थिति ळय का कारण हो सकते हैं 
इसे सिद्ध करने के लिए पहले अपरा प्रकृति का निर्देश करते ë— 


भूमिः भूमि अर्थात्‌ गन्धतन्मात्रळक्षणयुक्त कारणस्वरूप सूक्ष्म प्रथ्वी 
-( काय्योत्मक स्थूळ प्रथ्वी नहीं ) चू कि भिन्ना प्रकृतिरष्टया? इसके द्वारा भूमि 
आदि आठ तत्त्वां का प्रकृतित्त्व प्रतिपादन किया गया है । महदाद्याः प्रकृति- 
विकृतयः सप्र’ ( अथात्‌ महत्‌ आदि सप्त प्रकृति तथा विकृति’ ) इसके द्वारा 
-महत्‌ से भूमि तक सात तत्त्व विकृृति के अन्तर्गत होने से उसमें प्रकृतित्त्व 
कैसे सम्भव है ? ( उत्तर ) ऐसी शंका करना उचित नहीं है क्योकि उससे 
जगदारम्भकत्व ( अथोत्‌ जगत्‌ सृष्टि का कारणत्व ) रहने के कारण उनका 
'प्रकृतित्त्व सिद्ध होता है | तथा आपः--जछ अर्थात्‌ रसतन्मात्रा, अनळः-तेज 
( अन्नि ) अर्थात्‌ रूपतन्मात्रा, चायुः-वायु अथोत्‌ स्पर्शतन्मात्रा, खम-आकाश 
"अथोत्‌. शब्दतन्सात्रा, मनः--मन’ शब्द के द्वारा संकल्प तथा विकल्पको 
समभा जा रहा Š | दोनों में अहंकार की ही प्रधानता Ë | अत एव संकल्प- 
-विकल्पात्मक सन के द्वारा मन के कारण अहंकार का ग्रहण किया गया Š | 
'बुद्धिः- बुद्धि । बुद्धि! इस शब्द के द्वारा सभी की समष्टि--बुद्धि अर्थात्‌. 
महत्तत्व छक्तित हुआ है | अहंकारः--इस शब्द के द्वारा अहंकार--वासना- 
विशिष्ट अविद्यात्मक अव्यक्त को समभा जा रहा है, [ क्योंकि बीज में शाखा, 
पत्र, पुष्प आदि की वासना जिस प्रकार विद्यमान रहती Š उस प्रकार 
सकारण अव्यक्त में महदादि सर्वविकारों की वासना रहना सम्भब है | 
'इति--यह अर्थात्‌ 'कारणगुणा हि कार्य्यगुणानारभन्ते’ ( अथोत्‌ कारण का 
गुण ही कार्ये के गुणराशिको आरम्भ करता है) इस न्याय के अनुसार 
`इयं प्रकृतिः--यह प्रकृति अथात्‌ केबल कार्य के द्वारा ही जिसको जाना जां 
सकता है वह मेरी प्रकृति स्वयं पूर्वोक्तरीति से अष्टधा भिन्ना -आठ प्रकार से 
भिन्न अथात्‌ आठ प्रकारों के भेद को प्राप्त हुई है मे -मेरा अर्थात्‌ परमात्मा 
रूपी में स्वयं निगुंग होने पर भी वह प्रकृति अपने गुण के द्वारा मुझको 
“गुणी एवं सृष्टि आदि का कारण ( कती ) रूप में प्रतीत कराने के लिए हेतु 
-( उपाधि ) होती है । यही वह माया है, क्योंकि “मायां तु प्रकृति विद्यात’ 
( भायाको तुम प्रकृति जानो? ) ऐसा श्रुति में कहा गया है। मरुमरीचिका 
-की सदृश यह जगत्‌-जाल उस माया का ही (प्रकृति का ही ) कार्य है । 
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(४ ) नारायणी टीका--सांख्य मत के अनुसार चतुर्विशति तत्त्व को 
माना जाता हे अव्यक्त, महान्‌ ( महतत्व ), अहंकार एवं गन्ध, रस, रूप, 
तथा शब्द ये पाँच तन्मात्रा-इन आठ को प्रकृति -कहा जाता है। भूमि, 
जळ, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पंचस्थूलभूत, पंचकमेंन्ट्रिय ( वाक, पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ), पंच ज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, कण, नासिकः, जिह्वा तथा 
त्वक्‌ ) एवं कमै तथा ज्ञानेन्द्रिय का साधारण मन--ये सोलह प्रकार की 
विक्ृतियाँ मानी जाती हैं। इस श्छोक में उक्त भूम्यादि पाँच अर्थः 
पद्मतन्मात्रा के रूप से सभी टीकाकारोने ही ग्रहण किया है क्योंकि ( १) येः 
विकृति के अन्तर्भुक्त होने के कारण इन्हें प्रकृति नहीं कहा जा सकता š! 
(२) गीता में १३।५ इळोक में 'मह।भूतान्यहंकारों'''पद्् चेन्द्रियोचरा४ इत्यादि केः 
द्वारा महाभूत शब्द के द्वारा सूदमभूत को ही लक्ष्य किया गया है-स्थूछ 
पंचमहाभूत को नहीं । (३ ) सृष्टि तत्त्व में अविद्या, महान्‌, एवं अहं केः 
वाद पंचतन्मात्रा की सृष्टि होती है-पंचमहाभूत की सृष्टि इसके भी वाद 
ह!ती है। अतः भूम्यादि का पंचतन्मात्रा अर्थ न कर वे स्थूळभूत Š ऐसा 
मानने पर सृष्टिक्रम का व्यतिक्रम होता है | 


सांख्य के मतानुसार प्रकृति ( १) प्रकृति--विक्रति सात एवं विकृति 
( १६ )--इस प्रकार २४ तत्त्व स्वीकार किये जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ ने 
कहा है 'मेरी प्रकृति आठ भागों में विभक्त हैं! तव क्या सृष्टितत्त्व के 
सम्बन्ध में सांख्य मत से भगवान्‌ का मत प्रथक है ? ( उत्तर ) नहीं, सांख्य 
मत में सत्त्व, रजः तथा तमः गुण के साम्यावस्था ही अव्यक्त ( मूलगप्रक्ृति ): 
है । उस sma में विषमता होने से महान्‌ ( महत्तत्व अथात्‌ 
समष्टबुद्धि ) की सृष्टि होती है एवं महान्‌ से अहंकार की एवं अहंकार सेः 
पंच तन्मात्रा की ( शाब्दस्पशीदि की ) सृष्टि होती है। महान्‌, अहंकार तथा 
पंचतन्मात्रा ये सात प्रकृति-विकृति हैं. क्योंकि ये पूर्ववती कारण का अथात्‌ 
यथाक्रम से प्रकृति, महान्‌, तथा अहंकार को विकृति- हें एवं परवती 
कार्यों का अथीत्‌ यथाक्रम से अहंकार पञ्चतन्मात्रा तथा पंचमहाभूत इत्यादि की 
प्रकृति भी होती Z । सांख्यने मूलप्रकृति को प्रकृति नाम से अभिहित कर 
अन्य सात को प्रकृति-विकृति कहा है । किन्तु भगवान्‌ “मूळ प्रकृति! को उन 
साता फे साथ मिलाकर 'मेरी प्रकृति आठ भागों में बिभक्त है? ऐसा कहा 
Š | अतः शब्द का भेद रहने पर भी तात्पये का कोई भेद नहीं है । वेदान्तः 
मतानुसार सृष्टिक्रम कैसा है ? वह गोता के द्वितीय अध्याय के wo १४१ में 
दिखाया गया है । सांख्य के मतानुसार सुष्टिक्रम इस प्रकार ë । 
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[ इस प्रकार क्षेत्र नामक प्रकृति ही अपरा प्रकृति है यह कह कर अव 
क्षेत्रक्ञरूप पराप्रकृति के सम्बन्ध में कह रहे दे -] A 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्वि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महात्राहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--हे महाबाहो ! इयस्‌ अपरा, इतः ठु अन्यां जीवभूतां मे परां प्रकृति 
विद्धि, यया इदं जगत्‌ धायते । : 
अनुवाद- हे महावाहो! यह पूर्वोक्त अष्टधा विभक्त मेरी प्रकृति 
अपरा प्रकृति है अथीत्‌ जड़ होने के कारण निक्ृष्टा है। इससे भिन्न ( एथक्‌ ): 
मेरी जो प्रकृति हैं उसको 'जीव? कहा जाता है--वही मेरी परा प्रकृति हे. 
ऐसा जानो, उसके द्वारा ही यह जगत्‌ धृत हुआ Š । 
भाष्यदीपिका । हे महाबाहो !--हे शक्तिशाली अजुन ! जीवरूप 
प्रकृति से अथात्‌ मैं जीव हँ. इस 'भाव से अपने को मुक्त कर ब्रह्म के साथ 
ऐक्य लाभ कर के संसार गति से उद्धार होने को शक्ति तुममें है ऐसा: 
आश्वासन देने के लिए "महावाहो? कह कर सम्बोधन कर रहे हैं| इयं 
अपरा--जो आठ प्रकार को प्रकृति के सम्बन्ध में कहा गया है वह अपरा 
अथीत्‌ निकृष्टा दै. चूँकि वह जड़, अशुद्धा (त्रिगुणमिश्रिता हे), सभी प्रकार से 
अनर्थकरी एवं संसारबन्धन का हेतु है अर्थीत्‌ जीवों को संसार में वद्ध 
करना ही इसका स्वभाव है। इतः तु-और इस क्षेत्रनामक जड़ प्रकृति से । 
जड़ से चेतना प्रकृति की असन्त विलक्षणता ( विभिन्नता ) सूचित करने के 
लिए 'तुः शब्द का व्यवहार किया गया है। अन्याम्‌-सम्पूण विलक्षण 
जीवभूताम--जो जीवभूत अर्थीत्‌ प्राणधारण के निमित्तभूत ( चेतनात्मक ) 
क्षेत्रज्ञ रूप से प्रसिद्ध है उसको मे परां प्रकृति विद्धि-मेरी आत्मभूता 
परा ( अथीत्‌ प्रकृष्टा एवं विशुद्धा ) प्रकृति जानोगे यया-जिस प्रकृति के 
द्वारा अर्थात्‌ मेरी जो प्रकृति सभी के अन्तर में अनुप्रविष्ट होकर जीवभाव को 
प्राप्त हुई है ( अर्थात्‌ जीव रूप में अथवा क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान है) एवं 
जो सभी प्राणियों के प्राण धारण के निमित्त ( कारण ) होती है? उस परा 
प्रकृति के द्वारा इदं जगत्‌--यह अचेतन ( जड़ ) जगत्‌ धायेते--विशेष 
रूप से धृत हुआ है | विकारी जगत्‌ स्वभावतः बिशीणे ( विध्वस्त ) होने के 
लिये उन्मुख है किन्तु क्षेत्रज्ञरूप मेरी परा प्रकृति के प्रभाव से ही जगत्‌ उध्वं में 
विधृत ( विशेषरूप से शृत) ) है । [ यही इसके श्रेष्ठत्व का कारण है एवं 
इसलिए ही इसको 'परा” कहा जाता है । ] श्रुति भी कहती है--“अनेन 
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जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छा० so ६।३।२। ) अर्थात्‌ इस 
जीवरूप आत्मा के द्वारा अथीत्‌ मायाकल्पित अपने अंश द्वारा में सभी में 
अङुप्रबिष्ट होकर नाम तथा रूप व्याकृत करता हूँ। अभिप्राय यह है कि 
च्ेत्रज्लक्षण जीवरूपी प्राप्रकृति से ही. ( क्षेत्रज्ञरूपा चेतना शक्ति से ही ) 


` 


अपने कर्मों द्वारा इस अचेतन जगत्‌ धारण किया जाता है, ( श्रीधर ) जीव- 
रहित जगत्‌ विध्वत नहीं हो सकता है ( क्योंकि भोक्ता जीव नहीं रहने से 
जगत्रूप भोग्य बस्तु का कोई तात्पर्य नहीं रहता है) । और यह जीव ही 
क्षेत्ज्ञगाम से प्रसिद्ध परा प्रकृति है, ( मधुसूदन ) । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रौधर--[ पूर्वोक्त अपरा प्रकृति का उपसंहार करते 
हुए अब परा प्रकृति का परिचय दे रहे हैं--] 

इयम्‌ अपरा--उक्त आठ भेदों में विभक्त प्रकृति को अपरा प्रकृति 
कहा जाता है क्योंकि वह जड़ है तथा पर के लिए होने से (पर अर्थात्‌ 
पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हो उसकी सार्थकता है इसलिए ) वह 
निकृष्ट हे | इतः-इसकी अपेक्षा अन्यां जीवभूतां मे प्रकृति परां विद्धि-दूसरी 
जीवरूपा मेरी प्रकृति को परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ जानो। क्यों वह श्रेष्ठ है? यह कह रहे 
हैं-यया-जिसके हारा अर्थीत्‌ जिस क्षेत्नज्ञरूप चेतन प्रकृति से अपने कर्मों द्वारा 
इद्‌ जगत्‌ धार्येते--यह जगत्‌ शृत Ë | जीवरूपी प्रकृति को परा ( श्रेष्ठ ) कहा 
जाता है क्योंकि जीव ने GT के द्वारा इस अचेतन जगत्‌ को धारण किया šI 

( २ ) दांकरानन्द--इस प्रकार सृष्टि आदि के हेतु प्रकृति का आठ 
प्रकार का स्वरूप ( भेद ) निरूपण कर इस प्रकृति से दूसरी प्रकृति की 
भिन्नता तथा नाम कह कर उस प्रकृति का भी निर्देश अब कर रहे हैं-- 

अपरेयम्‌--जिस प्रकृति के सम्बन्ध में पूववर्ती इलोक में कहा गया 
है वह अपरा है अर्थोत्‌ उसका नाम अपरा प्रकृति है, वह परा प्रकृति से भिन्न 
हे एवं निकृष्ट हे क्योंकि अपरा प्रकृति अनृत, जड़ एवं दुःखस्वरूप तथा 
अशुद्ध है, पुरुष के अधीन है, वेद्य ( ज्ञेय) है एवं ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो 
जाती है | इसलिए वह परा प्रकृति से निकृष्ट है । 

तु--परा प्रकृति से अपरा प्रकृति की विलक्षणता दिखाने के लिए 'तु! 
शब्द्‌ का व्यवहार किया गयां हे | इतः--उक्त-अपरा प्रकृति से अन्यां 
अन्य भिन्न ( विलक्षण ) प्रकृति को पराम--परा ( श्रेष्ठ) जानो । यह शुद्ध 
होने के कारण, “अपरा प्रकृति के उपजीव्य होने के कारण, ( अथीत्‌ अपरा 
प्रकृति परा प्रकृति की प्रयोजन सिद्धि के लिए ही सब काये करती है इसळिए) 
एवं अपरा प्रकृति के ( अर्थात्‌ समस्त दृश्य पदार्थ के ) परा प्रकृति ही सत्ता 
स्फृत्तिदायक ( सत्ता को प्रकाश करनेवाली ) है इसलिए इस परा प्रकृति को 

a 
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रेष्ठ जानो | “परास्य शक्तिर्विविधेब श्रयते? (उस परमात्मा को पराशक्ति अनेक 
प्रकार की सुनी जाती है ) इस प्रकार श्रुति से प्रसिद्ध मे प्रकृति जीवभूतां-- 
सेरी जीवभूत (qaseq वरा ) प्रकृति को विद्धि--जानो। यया-जिस 
अन्तरंगस्थ क्षेत्रज्ञस्वरूप परा-प्रकृति के द्वारा इदं जगत्‌--यह जगत्‌ धार्यते- 
घृत्त है क्योंकि सर्वत्र देह, इन्द्रिय आदि रूप जगत्‌ का जीव ही (क्षेत्रज्ञरूप 
पराप्रकृति ही ) धारण करता हे । जिस प्रकार D 'मेरे' अभिमान के द्वारा 
तोषण, पोषण, रक्षण आदि क्रिया का सम्पादन किया जाता है, उस प्रकार 
बाहर में भी 'यह घट है’, “यह पट है? इस प्रकार सत्तास्फूत्ति देकर (दृश्यवस्तु 
मात्र की सत्ता को प्रकाशा कर ) नाम रूप आदि भेद कल्पना से, भोग्यत्व को 
सम्भावना से (यह मेरा भोग्य है, ऐसी भावना से) एबं विनियोग से (उसको 
भोग के लिये प्रयोग करने से) जगत्‌ का निवोह भी जीव से ही किया जाता है । 


(३ ) नारायणी टीका--भगवान्‌ अपनी प्रकृति को दो भागों में 
विभक्त कर वर्णन रहे हैं--( १) अपराप्रकृति ( जड़ अथवा अचेतन प्रकृति 
जो हृदय अथवा भोग्य बस्तु के रूप से प्रतीत होता है ) (२) परा प्रकृति 
( चेतन जीव प्रकृति ) जो देहादि अनात्मबस्तु में आत्मबुद्धि कर अविद्यावश 
जन्मसृत्यु के चक्र में भ्रमण करती है । [ त्रयोदशा अध्याय में परा तथा 
अपरा प्रकृति को क्रमशः क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्र कहा गया है । ] इनकी वास्तबिक 
कोई सत्ता नहीं है क्योंकि मायाशक्ति से ( कल्पना के द्वारा ) दोनों ही 
त्रह्मस्वरूप आत्मा में कल्पित होकर प्रतीत होती हैं, अतः वे दोनों ही मिथ्या 
Š | दोनों ही ब्रह्मस्वरूप आत्मा के सान्निध्य से जगत्रूप नाट्यकार्यै में प्रेरित 
होती हैं । अतः यह भोक्ता (परा प्रकृति जीव ) भोग्य ( अपराप्रकृति ) एवं 
भ्रेरिता ब्रह्म इन तीनों का ज्ञान होने से ही यथार्थज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है एबं उसके पश्चात्‌ कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है 
( गीता ७।१-२) | इसलिए इनके सम्बन्ध में पूर्णज्ञान प्रदान करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने प्रकृतिद्ठय का स्वरूप वर्णन किया । श्रुति में भी कहा गया है- 
“एत्तञश्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम्‌ , नातः परं वेदितव्यं हि किब्वित्‌ । भोक्ता भोग्यं 
प्रेरितारत्व मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌? । ( zo उ० ) अर्थात्‌ भोक्ता 
जीब को (पराप्रकृति को), भोग्य (जीवभिन्न सवंपदार्थ को) अथोत्‌ अपरा प्रकृति 
को एबं प्रेरिता को ( अन्तयोमी परमेश्वर को ) [ ब्रह्मज्ञगण सृष्टि को समुदाय 
वस्तु को इन तीन प्रकार से विभक्त कर कहे हें अतः ] इन तीनो को ब्रह्मरूप 
से जानकर यह ब्रह्म ही सदा अपनी आत्मा के रूप में स्थित हैं ऐसा साधक को 
जानना होगा क्योंकि इस ब्रह्मज्ञान के बाद जानने का ओर कुछ नहीं रहता हे । 
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अपरा प्रकृति का विस्तृत विवरण पूर्वं श्लोक को नारायणी टोका में 
'दिया गया है। परा (जीव) प्रकृति को उत्पत्ति कैसे होतो Š ? यह कहा जा रहा 
Š | शान्त, चिन्मात्र परमन्नह्म निष्क्रिय, निश्चळ अविकारी Ë | इस 'चेतन्य 
स्वरूप ब्रह्म में इक्षणरूपा अथोत्त्‌ संकल्पविकल्पमयी (मनोमयी) स्पन्द शक्ति है । 
[श्रूति में कहा गया है--स ऐक्षत अहं बहु स्यां प्रजायेयेति अर्थात्‌ वे ईक्षण 
किये ( संकल्प किये ) कि मैं अनेक होकर सृष्टि करूँगा । ] चित्‌ के इस भाव 
को ( ईक्षण को ) चेत्यभाव अथवा माया कहा जाता Ë | इसलिए sts में 
कहा गया है--'तस्य काचित्‌ स्वतःसिद्धा शक्तिमोये ति विश्रुता; यही प्र ( प्रकु- 
रूप से ) कृति ( काये ) करती है, इसलिए इसको प्रकृति भो कहा जाता है । 
अतः शक्ति, माया, प्रकृति, Saqra, चिति, अविद्या इत्यादि पयायवाचक 
शब्द हें | अथीत्‌ वे सभी एक ही वस्तु को लक्ष्य करते Š | परमात्मा के 
निगुणस्वरूप में यह माया, शक्ति अथवा चेत्यभाव परमात्मा के साथ एक 
हो जाते हैं । मणि की ज्योति के जैसा अनिर्वचनीय किन्तु स्वतःसिद्ध ईक्षण 
( भैं अनेक होऊँगा ऐसी सुष्टीकरण की इच्छा ) जाग्रत्‌ होता है तब चेत्यभाव 
परमात्मा को अधिष्ठान कर कल्पित छत ( अनात्म ) बस्तु को प्रतीत कराता 
है । चिदात्मा ( परमात्मा ) यद्यपि उनके पूर्णस्त्रूप से कभी भी विच्युत नहीं 
"होती हैं तब भी यह चेत्यभाब अथवा मायाशक्ति खंडित ( सीमित ) दृहयरूप 
से प्रतीत होती रहती हे एवं वह चेतन्यस्वरूप आत्मा मानो अविद्या से 
वशीभूत होकर उस अनात्मा दृश्यवस्तु में अहं बोध कर जीवरूप से नाटक 
आरम्भ करते हें । [ मायां ओर अविद्या एक ही वस्तु हैं । सूक्ष्म अनात्म 
बस्तु में अहं वोध को माया एवं अनात्म स्थूळ शरीर में अहं बोध को अविद्या 
कही जाती Š । मायाउपाथियुक्त चिदात्मा को ईइवर एबं अविद्याउपाधियुक्त 
चिदात्मा को जीव कहा जाता है। 'अनास्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या 
अवेत्‌ सेब माया तयेवासौ संसारः परिकल्प्येत ॥ देहोऽहमिति या बुद्धिरबिद्या 
ससा प्रकीतिंता? । अर्थोत्‌ शरीरादि अनात्मवस्तु में आत्मबुद्धि ही माया है एवं 
इस माया के द्वारा ही संसार परिकल्पित होता है। 'मैं देह हूँ? इस बुद्धि को 
अविद्या कही गयी है । ] परमात्मा अखंड, अद्वय, पूर्णस्वरूप होने के कारण, 
उनसे किसी द्वेत विकारी वस्तु को सृष्टि होना असम्भव है | इसलिए परमार्थ 
५ यथार्थ ) तत्त्व यह्‌ है कि परमात्मा सरवंदा अपने पूर्णस्वरूप में रहकर भी 
उनकी स्वतःसिद्ध अनिवंचनीय मायाशक्ति के द्वारा जीव तथा जगत्‌ के रूप से 
विवर्तित हुए हैं [ एक वस्तु अज्ञानवशतः ( रान्तिवशतः ) अन्यवस्तु के रूप 
में प्रतीत होने से उसको बिवते कहा जाता है, जिसम्रकार रञ्जु में सपश्रान्ति। ] 
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जीवरूपा परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता हे । यह जीवचचेतन्य 

प्राण धारण का हेतु होता है इस लिये समस्त शारीर के अभ्यन्तर में प्राणरूप' 
से उपष्टम्भक होने के कारण ग्रह को जैसे स्तम्भ धारणा करते हैं उस प्रकार 
शरीर को धारण करने के कारण इसको पराप्रकृति कही जाती है [ बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के उपक्रम में शांकर भाष्य द्रष्टव्य है उसमें कहा 
गया है कि अविद्या का (माया का) दो प्रकार से विभाग होता है अर्थात्‌ 
हृश्यप्रपंच की समस्त वस्तु ही दो प्रकार की होती ë | बाहर का आवरण शरीर 
( अपराप्रकृति ) किन्तु अभ्यन्तर में ( भीतर में ) प्राण ही ( जीवचतन्य या 
पराग्रकृृति ही ) उपष्टम्भक है जिस प्रकार स्तम्भ प्रश्ति गृह का उपष्टम्भक 
होते हैं अर्थात्‌ ग्रह को पकड़े रहते हैं उसी प्रकार यह प्राण ही उपष्टम्भक 
अथोत्‌ स्थायी, प्रकाशक ओर अमृत ( अविनाशी ) हें । वस्तु का वाह्यांश 
का्यौत्मक अप्रकाशक ( जड़ ) एवं उतपत्ति-विनाशधर्मी होते हैं जेसे ग्रह 
का मृत्तिका, तृण, छुशादि होते el एसा ही शारीरादि वाह्यांश जडांश 
चेतनधमो प्राणांश को आच्छादन करते है यद्यपि प्राण ही शारीरादि जड़ 
बस्तु को धारण किया हुआ है | पुनः बाह्य जड़ पदार्थ कां ( अपराप्रकृति का ) 
नाना प्रकार का भेद ओर परिणामचश प्राणांश का भी ( पराप्रकृति का 
अथीत्‌ जीवचेतन्य का भी ) अशेष प्रकार भेद ओर जन्मादि विकार देखे 
जाते हें । यद्यपि घ्राण या चितिशक्ति अविनाशी ओर अधिकारी है शुद्ध 
'चंतन्यस्वरूप परमात्मा में माया द्वारा जीव, जगत्‌ , ओर ईश्वर विवतरूप से 
उत्पन्न होने के कारण ही इस प्रकार प्रतीत होते हैं। 

ययेद्‌ं धार्य्यते जगत्‌--जीवरूपा पराग्रकृति किस प्रकार से जगत्‌ को 
धारण किया है वह उपर्युक्त इच्छा शक्ति और क्रियाशक्ति की व्याख्या में 
कहा गया है यह युक्ति द्वारा इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है । 

( १) जो जिसमें अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) होता है वह उसके द्वारा 
शृत होता है जैसे चित्र पट में चित्रित दृश्य समूह अभिव्यक्त होते ë इसलिये 
पट दृहयको धरे हुए हैं, इस प्रकार कहा जाता है। मायाशवलित ( माया 
रूप उपाधियुक्त ) ब्रह्म में (जिसको समष्टिभाव से ईइवर एवं व्यष्टिभाव से 
जीव कहा जाता है उसमें ) यह दृहय प्रपंचरूप जगत्‌ अभिव्यक्त होने के 
कारण ईइचर या जीवचेतन्य इस जगत को धारण किये हुए हैं यह स्वीकार 
करना पड़ेगा । 

(२) जिससे जो वस्तु आत्मलाभ करते हैं अर्थात्‌ मूर्तिमान होते हैं 

उनसे वह वस्तु शृत हुई रहती हे सृत्तिका से घटादि पदार्थ आत्मलाभ करते 
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हैं ( निर्मित होते हैं ) इसलिये मृत्तिका द्वारा वे विश्वत रहते है । चित्स्वरूप 
परमात्मा से STT अर्थात्‌ चितशक्ति या जीवचेतन्य आत्मलाभ करते हे 
( प्रकट होते हैं ) इसलिये परमात्मा द्वारा जीवचेतन्य शृत हुये रहते हैं. । फिर 
परमात्मा को मनोमयी ( कल्पनास्मिका ) स्पन्दरूपिणी चिति ( जीवचेतन्य या ` 
इच्छा शक्ति) से जगत्‌ प्रपंच आत्मलाभ करते हैं इस लिये जगत्‌ प्रपंच 
स्पन्दरूपिणी चिति या जीवचेतन्य द्वारा विश्वत हुए रहते हैं। ` 

(३) आधार आधेय को धारण कर रखता है। अधिष्ठान चेतन्य ही 
जगत्‌ का आधार अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही परा और अपरा प्रकृति का 
आधार एवं वे सब आधेय हैं इस प्रकार से जीवचेतन्य हीं प्राणरूप में और 
प्रकाशकरूप से सभी शरीर का अधिष्ठान (आधार) होने से उससे ही 
बिइबप्रपंच विधृत हुए हैं । 

[sZ ब्रह्म की संकल्पविकल्पार्मिका स्पन्द्रूपिणी चितिशक्ति में 
प्रतिविम्बित ( अथवा उपहित ) जो चैतन्य है वही समष्टिभाव से इंइवर एवं. 
व्यष्टिभाव से जीव नाम से अभिहित होते है। चिति का दूसरा नाम Š महाप्राण : 
यह महाप्राण सर्वत्र व्याप्त हैं ( सबके भीतर और बाहर व्याप्त किये हुये हें ) 
इसलिये श्रुति में कहा गया है ( प्राण एष सर्वभूतैर्विभाति अथीत्‌ सबँभूत के 
रूप से प्राण ही प्रकाशा पा रहे हैं। देह जड़ होने पर भी प्राण सर्वे देहको ' 

` ` s > š है 
जब तक व्याप्त किये रहते हैं तब तक जैसे देह चेतनायुक्त रहता है उस प्रकार 
चित्ति अर्थात्‌ जीवरूपा पराप्रकृति ही आधार रूप से विद्यमान रहकर समस्त 
जगत को धारण किये हुए हैं। जगत की सभी वस्तु खंडित भाव से प्रकाशित 
होती हैं, इसलिये परा प्रकृति भी ( जीवचेतन्य भी) वस्तु भेद से खंडित 
(द्वेत ) रूप से अभिव्यक्त होते हैं इसी बाह्य भेद-दृष्टि अवलम्बन कर हो 
गीता में कहा जायगा--“मभैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? 
( गीता १५।७ ) अर्थात्‌ जीवछोक में ( संसार में ) जो जीवरूपाशक्ति भोक्ता, 
कती इत्यादि नाम से प्रसिद्ध है बह मेरा ही ( महाप्राण स्वरूप परमात्मा का 
ही ) सनातन ( अविनाशी ) अंशरूप से कल्पित होती है ( अथोत्‌ यद्यपि 
मैं? पूणे होने के कारण मेरा कोई अंश नहीं रह सकता है तथापि अविद्याकृत 
उपाधि द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण जोव'चेतन्य को मेरा अंश माना जाता 
है ) । प्रश्‍न होगा-प्राणधारण के निमित्तभूत जीबचैतन्य यदि सर्वत्र व्याप्त 
रहता है तब तो जड़ नाम की कोइ वस्तु नहीं रह सकती है.। इसके उत्तर में 
कहा जायगा कि यद्यपि विइवप्रपंच एवं जीवभाव ( अपरा ओर पराप्रकृति ) 
दोनो ही शुद्ध चोतन्यरस्वलू परमात्मा में कल्पित हैं अतः इनकी वास्तविक 
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कोई सत्ता नहीं है तथापि जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता है तब तक वह 
जीवचैतन्य ( चिति शक्ति ) कहीं अभिव्यक्त एवं कहीं अपने हो तमः गुण के 
आवरण से विशेष रूप से आवृत होकर रहता हें यहद विशेष sarasa 
ही जड़त्व है । 

प्रन ( क ) परमात्मा ही जीवरूप से सभी जड़ जगत्‌ को धारण 
किये इये हें | यह यदि स्वीकार किया जाय तब जीव और परमात्मा तो एक 
ही हुये तब बद्ध ही कोन होते हैं ? एवं मुक्त भी कोन होते हैं ? ( ख ) फिर 
जीव जो जड़ प्रकृति को ( अपराप्रकृति को ) धारण किया हुआ है उस जड़- 
प्रकृति द्वारा ही वह बद्ध होता है--यह भी किस प्रकार से सम्भव है ? 


उत्तर--( क ) निष्क्रिया, निर्विकार सच्चिदानन्द परमात्मा सदा ही 

पूणे Š | चित्‌ शब्द का अर्थ है ज्ञान परमात्मा ज्ञानस्वरूप Š इसलिये उनको 

चिन्मात्र कहा जाता है। किन्तु अनिर्वचनीय कल्पनाशक्ति (माया) उस 

परमात्मारूप अधिष्ठान में स्वतः ही उदय होकर सृष्टि के लिये जव उन्मुख 

होती हे तब बही भावनामयो स्पन्दन शक्ति के प्रभाव से परमात्मा as मैं 

ही हूँ?, यह ज्ञान विस्मृत होकर भें अन्य कुळ हूँ? इस प्रकार के भाव मानो 

अहण करते है, ऐसा प्रतीत होता है । [ परमात्मा सदा ही एक रूप हैं. केबळ 

मायाया अज्ञान द्वारा ही इस प्रकार प्रतीत होते हैं। ] “मैं अन्य कुछ हैं? 

यही अज्ञान है एवं केवल में हूँ? यह भूलकर अन्य कुछ के जैसा प्रतीत 

होने को ही प्रकति--कही जाती है। अज्ञान द्वारा उपहित ( परिच्छिन्न ) 

चित्‌ (ज्ञान ) ही प्रकृति है यह प्रकृति “में कतो हूँ, में भोक्ता हूँ” रूप से 

अर्थात्‌ कर्‌ त्वभोक्तुरवाभिमानयुक्त जब होती हैं तब वह जीवभाव अवळम्वन 

करती है एबं उसको तब 'परा प्रकृति! कहो जाती हे । ओर जव पराभ्रकृति की 

मनोमयी वासना के स्पन्दन का परिणाम से सूक्ष्म और स्थूल नामरूपात्मक 

इर्य और भोग्य जगदाकार से प्रतीयमान होती है तब उसको अपरा 

प्रकृति कहा जाता है पराप्रकृति ( जीवभाव ) नित्यप्रकाशरूप परमात्मा को 

आवृत कर हो वद्ध होता है। यह आवरण को हटा देने से ही जीव ओर 

ब्रह्म एक हैं यह तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर परम प्रकाश में स्थिति होती है। बही 
मुक्ति Š | पहले अभ्यास ओर गैराग्य द्वारा मनोमयी कल्पना के स्पन्दन 
शान्त करके ( चित्तवृत्ति निरोध कर ) अपरा प्रकृति से ( हृदय एवं भोग्य 
जगत्‌ से ) मुक्त होकर जीवचैतन्य को साक्षात्कार करना चाहिए उसके वाद 
निर्विकल्प समाधि द्वारा जीवचेतन्य ओर अखण्ड ब्रह्म चैतन्य का एकत्व 
अनुभव करने से ही ( अथोत्‌ परा प्रकृति से भी युक्त होकर निजस्वरूप में 
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स्थित होने से ही जीव मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही (परमात्मा ही) हो जाते 
< | अत एव बद्ध एवं मुक्त उभय ही माया का ( अज्ञान का ) कार्य है अथात्‌ 
अपने को ब्रह्म से अन्यरूप कल्पना करना ही बन्धन हे और अपने स्वतःसिद्ध 
स्वरूप शुद्ध चेतन्य में स्थित रहना ही मुक्ति है। तत्त्वदृष्टि से कोई कभी वद्ध 
नहीं होता है अत एव मुक्त भी नहीं होता है। आत्मा तो सदा ही मुक्त है। 
"केवळ कल्पना शक्ति द्वारा ही ( माया द्वारा ही ) अन्य प्रकार प्रतीत होता है। 

(ख) पूर्व में कहा गया है कि चित्त की स्वतःसिद्ध कल्पना शक्ति 
का ही चेल्यभाव या माया कही जाती Š | इस माया की दो शक्तियां हैं 
(क) आवरण ओर (ख) विक्षेप | माया अपनी आवरणशक्ति द्वारा अपना ही 
आश्रय अखंडाइय ब्रह्म ( आत्मा ) जैसी नहीं है, जैसे वह चेत्यभाव 
( जीवभाव ) प्राप्त होकर असंख्य रूप से वासनामय मानसस्पन्दन द्वारा 
चालित होकर नानाविध चेष्टा कर रहा है, इस प्रकार प्रतोयमान कराती है 
अर्थात्‌ आवरणशक्ति द्वारा ( अज्ञान द्वारा ) ब्रह्म को भोक्ता जीवरूप से प्रतीत 
-कराती हैं ओर ( ख) विक्तेपशक्ति द्वारा अपने ब्रह्मरूप आश्रय में बिबते 
रूप से नामरूपात्मक भोग्य जगतप्रपंच की सृष्टि करती Š | 

भोक्ता ( जीव या पराभ्रकृति) न रहने से भोग्य वस्तु की ( अपरा 
अक्ति की ) कोई सार्थकता नहों रहती है। अतएव भोक्ता की कल्पनामयी 
चासना द्वारा ही भोग्य जगत्‌ qq हुआ है। भोग्य वस्तु के प्रति अज्ञानजनित 
आसक्ति के कारण ही जीव संसार में बद्ध होता है । परोक्षज्ञान द्वारा जागतिक 
विषय का मिथ्यात्व निर्णय कर काम ( वासना ) एवं तञ्जनित आसक्ति नष्ट 
-होने से ही जीव कल्पनारहित होता है ( अथोतू कल्पनामयी माया का आवरण 
नष्ट होता है ) एवं जीव व ब्रह्म का एकत्त्र अनुभव रूप विज्ञान प्राप्त हो 
सकता है अर्थात मैं एवं सब कुछ ब्रह्म हो हूँ, इस प्रकार साक्षात्कार होता 
है | इस प्रकार से ज्ञान ओर विज्ञान द्वारा मुक्तिळाभ होता है । 

जो कहा गया है उसका सारांश यह है--असीम अपार चित्स्वरूप 
'परमात्मा आकाश जैसा असंग एवं निळंप É | उनके स्वरूप में जीवभाव 
( परा प्रकृति ) या जगतूभाव ( अपरा प्रकृति) नहीं है। यह नित्य शुद्ध 
अधिकारी-परमात्मा में एक अनिवेचनीय कल्पनाशक्ति या माया है, किन्तु 
यह माया या कल्पना कोई वस्तु नहीं है। जिसकी वास्तविक कोई सत्ता न 
रहने पर भी प्रतीतिमात्र होता है, उसको माया या प्रकृति कही जाती है। 
चितस्वरूप परमात्मा इस संकल्पशक्ति के बळ से अथोत्‌ माया द्वारा कलंकित 
होकर अपने को जीव सममते हें । अतः प्रक्रतिउपहित चैतन्य ही जीव हे, 
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संकल्प ही बंधन है, और संकल्पनाश ही मुक्ति है। सर्वव्यापी चित्‌ बरह्म में 
( ज्ञानस्वरूप परमात्मा में ) संकल्प के उदय होने से वे चित्‌ चेत्यभाव अथोतू. 
जीवभाव प्राप्त होते हैं, अथोत्‌ परा प्रकृति में परिणत हुआ है बेसा प्रतीत 
होते हैं। जीवभाव से मनोभाव का ( बासना, आसक्ति इत्यादि का) उदय 
होता है एबं मनोभाव से देहेन्द्रियादि ( अपरा प्रकृति ) की उत्पत्ति होती Š | 
इसलिये काम संकल्प रहित होने से ही अपरा प्रकृति और परा प्रकृति (पुरुष) 
मूलप्रकृति के साथ ( माया के साथ ) परमपुरुष में ( आत्मा में ) लय होती Š 
एवं जीव मुक्ति प्राप्त होता है, यह ही कहने का अभिप्राय है । ( गोता ४।१५. 
इत्यादि इलोक द्रष्टव्य ) ] 

[ पहले दो श्ळोकों में जो परा ओर अपरा प्रकृति को वात कही गयी 
है, उनका कार्य क्या है ! और इनके द्वारा भगवान्‌ किस प्रकार जगत्‌ कीः 
सृष्टि स्थितिपाळन के कत्ता होते हैं वह अव कह रहे हैं--] 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | Š l 
अन्वयः--सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय; अहम्‌ कृत्स्नस्य जगतः: 
प्रभव: तथा प्रख्यः ( अस्मि ) 
` _ अनुवाद--इस द्विविध प्रकार की प्रकृति से सभी भूतों की उत्पत्ति 
हुई है, यह तुम अवधारण करो ( अर्थात्‌ जानो )। (ये मेरी उपाधि हैं एवं 
इनक द्वारा ) में ही इस सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रळय का एकमात्र 
कारण हुआ करता हूँ । 

भाष्यदीपिका । सर्वाणि भृतानि-ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यनत सभी 
भूत अथात्‌ भवनधमो ( उत्पत्तिशील ) चेतन और अचेतन सभी पदार्थ ही 
एतद्योनीनि-इस क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रूपिणी अपरा और परा दो प्रकृतिरूप 
योनि से ( कारण से ) उत्पन्न हुए हैं । ९ qa] दो श्छोकों में उक्त परा ब 
अपरा प्रक्तिट्टय ही सभी भूतों की योनि अर्थात्‌ कारण है, इसलिए सभी 
भूतों को 'एतद्योनि’ कहा गया है।) इति उपधारय--यह तुम अच्छी 
प्रकार से जान लो [ सभी कार्य ही चेतन और अचेतन के संयोग से उत्पन्न 
होता है | अतः परा प्रकृति ( चेतन क्षेत्रज्ञ) और अपरा प्रकृति ( अचेतन या 

जड़क्षेत्र ) ] इन दोनों के संयोग से ही सभी जागतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं 
यह अनायास ही अनुमित होता Ë । 
[ यतः मेरे ही उपाधिस्वरूप इस प्रङ्तिट्टय सभी भूतों की उत्पत्ति के 
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हेतु ( कारण ) हैं इसलिए अहं-में अ्थोत्‌ सर्वेज्ञ, सर्वेश्वर, अनन्तशक्ति- 
सम्पन्न, मायोपाधि विशिष्ट ईश्वर कृत्स्नस्य जगतः-स्थूछ, सूक्ष्म व कारण 
रूप सभी चराचरात्मक जगत्‌ का ( निखिल कायेवर्गे का ) प्रभवः--उत्पत्ति के 
कारण तथा प्रलयः--एवं विनाश के कारण हूँ। इन दो प्रकृतियाँ स्वतन्त्र 
नहीं हे, क्योंकि ये मेरी उपाधि हें | इनके द्वारा ( निमित्त) बना कर (अथात. 
इनके द्वारा ) सर्वज्ञ, सर्वेश्वर में सभी जगत्‌ की उत्पत्ति ( स्थिति) एवं 
प्रलय का कारण होता हूँ। स्वप्न में जड़ और चेतन जो कुछ भो देखा जाता 
हे वह स्वप्नद्रष्टा की कल्पना द्वारा ही सृष्ट होता हे | अतः स्वप्नद्रष्टा ही जिस 
प्रकार सभी स्वाप्निक पदार्थों की सृष्टि, स्थिति ओर विनाश का कारण 
होता है एवं वही स्वप्न दृश्य के द्रष्टा भी हैं, वेसा ही जागतिक जड़ व चेतन. 
सभी पदार्थ ही चेतन्यस्वरूप सवोत्मा परमेश्वर की माया या कल्पनाशक्ति के 
द्वारा सृष्ट हाने के कारण परमेश्वर को ही मायावी रूप से इस मायामय 
प्रपंच की सृष्ट, स्थित ओर विनाश का कारण कहा जाता हे एवं इन सभी केः 
द्रष्टा भी वे ही है । 
[ शंकरानन्द्‌ प्रभव तथा प्रलय शब्द का इस प्रकार अर्थ किये हैं- 


प्रभवः--प्रभवति अस्मादिति प्रभवः अथात्‌ इससे उत्पत्ति होती है, 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रभव शब्द का अर्थ है उपादान कारण । 


प्रळ्यः- प्रहीयते निष्पाद्यतेऽनेनेति saq; निमित्तकारणम्‌ अथोत्‌ 
जिसके द्वारा कार्थ निष्पन्न ( सम्पादित ) हाता हे उसको प्रलय अथोत्‌ निमित्त 
कारण कहा जाता Š | अतः प्रभाव तथा प्रलय शाब्द के द्वारा भगवान्‌ ही 
परा तथा अपरा प्रकृति द्वारा समस्त जगत्‌ का अभिन्न निमित्त-उपादान कारण 
है, वह कहा गया । | 

टप्पणी ( १) श्रीधर-[ शारीर (क्षेत्र) तथा जीव (क्षेत्रज्ञ ) इन 
दोनों का प्रकृतित्व वर्णन करके उनके द्वारा किस प्रकार भगवान्‌ स्वयं सृष्टि 
आदि के कारण होते हें बह अब कहते हैं--] 

प्रभवति-प्रकर्षण सवत्यस्मादिति प्रभवः परं कारणमहमिलर्थः अरथीत्‌ः 
प्रकृष्टरूप से जिससे उत्पन्न होता है उसको प्रभव ( परम कारण ) कहा जाता 
है। में ही वह परम कारण Š | ' 

` क्षेत्र ( अपरा अथवा जड़ प्रकृति ) तथा क्षेत्रज्ञ ( परा अथवा चेतन 

प्रकृति ) ये दोनों हो समस्त भूतों की ( समस्त जगत्‌ की ) योनि ( कारण ) 
Š अथात्‌ यह्‌ स्थावर जंगमात्मक सर्वेभूत इन दोनों प्रकृति से-- हो उत्पन्न 
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हुए हैं। इनमें जड़ प्रकृति देह रूप में परिणत होतो है एवं मेरी अंशभूता चेतन 
प्रकृति भोक्ता के रूप से देह में प्रवेश कर अपने कर्मों के अनुसार देहादिको 
धारण करती है । वे दोनों प्रकृतियाँ ही मुझसे सम्भूत ( उत्पन्न ) हुई हैं । 
इसलिए मैं ही प्रकृति सहित समस्त जगत्‌ का प्रभाव हूँ | अथीत्‌ जिससे कार्ये 
-सात्र प्रकर्षपूबेक उत्पन्न होता है उसको प्रभव ( परम कारण ) कहा जाता है 
“वह प्रभत्र ( परम कारण ) में ही हूँ फिर जिसके द्वारा सभी का विल्य होता है 
“उसको प्रलय ( संहार करने वाला ) कहा जाता है में ही जगत्‌ का प्रळय अर्थात्‌ 
-संहारकर्ता Š ! ] 
(२) शांकरानन्द--उक्त दो प्रकार की प्रकृति का कार्य क्या है ? यह 
“इस इलोक में कहा जा रहा दै-- 
सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि--उक्त दो प्रकार के लक्षण युक्त प्रकृति 
“जिनके जिनके योनि ( कारण) हैं, वे ही 'एतदूयोनि! हैं । भूतानि भूत 
अथीत्‌ जन्म के द्वारा सत्ता प्राप्त होने के कारण ब्रह्मा से स्तम्व तक जंगम तथा 
-स्थावर, सभी सुष्ट पदार्थो को “भूत? कहा जाता है । समस्त भूतां की ही योनि 
-( जननी ) ये दोनों प्रकृतियाँ हैं, इति उपधारय--ऐसा समझना । प्रभ 
यदि तुम्हारी उभय प्रकृति ही जगत्‌ का कारण हो तब “यतो वा इमानि 
भूतानि? ( 'जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं? ) इत्यादि श्रुति के अनुसार तुम 
“स्वयं जगतू--कारण कैसे हो सकते हो ? उत्तर--प्रकृति के कार्य जो जगत्‌- 
सृष्टि है वह मेरा ही कार्य है, क्योंकि में चेतन्यरूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ इसलिए 
सेरी सन्निधि से ये दोनों प्रकृतियाँ जगत्‌ सृष्टि करने में समर्थ होती हैं 
( स्वतन्त्ररूप से ये जगत्‌ सृष्टि नहीं कर सकती हैं ) जीव 'ेतन्य सर्वदेह में 
-व्याप्त रहने के कारण ही जड़ देह की पुण्य-पापरूप क्रिया करने की शक्ति 
रहती है, केवळ देह की वह शक्ति नहीं है। यदि केवळ देह ही पुण्यपाप करे, 
"ऐसा भान लिया जाय तो केवल देह को ही स्वगीदिभोग की प्राप्ति होगो 
( किन्तु ऐसा नहीं होता है )। इसलिए देह-उपाधियुक्त जीव की ही जिस 
प्रकार पुण्यपापकारिता स्वीकार किया जाता है. उस प्रकार ये दोनों उपाधियुक्त 
( परा तथा अपरा प्रतिरूप उपाधि युक्त ) सर्वज्ञ मैं ही सम्पूर्ण जगतसृष्टि का 
कतो Ë | चूँकि “सोऽकामयत वहु स्याम्‌? ( ‘उसने कामना किया, में अनेक 
:हूँगा? ) इससे मेरा हो अनेक होने का संकल्प श्रुति में वर्णित है । अतः सर्वज्ञ 
“इश्वर ही समस्त जगत का कारण है?, यह अब स्पष्ठ किया जा रहा है-- 


अहं कृत्स्नस्य जगतः--समस्त जगतू का अर्थोत्‌ स्थूल, सुक्ष्म एवं 
नकारणरूप सम्पूण जगत्‌ का में ही प्रभवः-प्रभव अथीत्‌ उपादान-जिससे 
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प्रभव ( उत्पत्ति ) होता है उसको ग्रभव अथवा उपादान कहा जाता है तथा-- 
एवं प्रलयः--प्रढ्य अर्थात्‌ निमित्त कारण भी मैं ही हूँ [ जिससे उपसर्ग 
बश प्रलय ( निष्पादन ) किया जाता है, बह्‌ प्रलय अर्थात्‌ निमित्तकारण 
है। ]। [ इस प्रकार समस्त जगत का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों: 
हो में हूँ, यही कहने का अभिप्राय है | ] 


(३) नारायणी टीका-पूर्ववर्ती दो इछोकों की नारायणी टीका सें 
च्ेत्रज्ञरूप जीव ( पराप्रकृति ) एवं क्षेत्ररूप अपरा प्रकृति के सम्वन्ध सें 
विस्तृतरूप से वर्णन किया गया है । शास्त्र में परा प्रकृति को पुरुष ( जीव ) 
अपरा प्रकृति को प्रकृति एबं परमात्मा को परम पुरुष कहा गया है. | पुरुष. 
और प्रकृति के संयोग से ही ( चित. तथा जड़ के मिश्रण से ही) समस्त; 
बिइव की सृष्टि होती है। इसलिए कहा गया “एतद्योनीनि भूतानि सबोणि? 
अर्थात्‌ जगत में जो कुछ प्रतीयमान होता है उन सव का योनि ( उपादान 
कारण ) है ये प्रकृतिद्ठय । जिस उपादान कारण से जिस पदार्थ की sf: 
होती है उस पदार्थ का लय भी उस उपादान कारण में ही होता हे । जिस: 
प्रकार उपादान कारण मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती हे पुनः जब घट का 
नाश होगा तव उस मृत्तिका में ही घट का विलय हो जायगा । ये प्रक्ृतिद्वय 
स्वतंत्ररूप से सृष्टि अथवा प्रळय का कारण नहीं हो सकती है, चूंकि ये दोनों 
ही मायिक हैं। माया मायावी को ( 'चेतन्यस्वरूप परमात्मा को) आश्रय 
कर के ही कार्य कर सकती है। अतः परमात्मा ही निमित्तकारण है। जिस 
प्रकार स्वप्नद्रष्टा ही कल्पनाशक्ति के द्वारा स्वाप्निक भोक्ता एवं भोग्य =s 
प्रपंच को उत्पत्ति के कारण होता है एबं स्वप्न का अन्त होने पर जिस 
प्रकार भोक्ता तथा भोग्य सभी स्वाप्निक पदार्थ स्वप्न द्रष्टा में ही विळीन हो 
जाते हैं, उसी प्रकार साक्षी, केवळ, निगुण ( श्‍वेता? उ० ) परमात्मा माया को 
अथोत्‌ स्वतःसिद्ध कल्पना शक्ति को उपाधि कर जीव ( पुरुष ) तथा प्रकृति 
( जड़ दृश्य ) के रूप से विभक्त होकर उनके संयोग से विश्व सृष्टि कर स्वयं 
उनके उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होते हैं। मायासृष्ट सभी पदार्थ ही 
मिथ्या हैं-अधिष्ठानस्वरूप परमात्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है । अतः 
पराप्रकृति, अपराग्रकृति, उनके संयोग से विश्व कौ सृष्टि तथा प्रलय इत्यादि 
जो कुछ प्रतीत होते हें वे उनकी अधिष्ठान सत्ता ( परमात्मा ) से भिन्न ओर 
कुछ भी नहीं है अथोत्‌ परमात्मा ही माया का आश्रय तथा विषय होकर 
उन सकळ रूप से प्रतीत होते हैं। निर्विकल्प समाधि से उन मिथ्या 
वस्तुओं का आलन्तिक प्रळय होने से ही परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकाशित. 
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होते हैं | क्षेत्रज्ञ जीव भी तव प्रकृति से मुक्‍त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को 
जानकर परमात्मा ही हो जाता है। ये सब मुमुक्ष के लिए स्पष्ट रूप से 
जानना अवश्य कतेंव्य Š | इसलिए भगवान ने कहा “अवधारय” ( अर्थात्‌ 
सलीभाँति जान लो ) ! 

प्रलयस्तथा--सृष्टि का प्रलय तीन प्रकार से होता है (१) देनन्दिन 
“प्रलय--सुघुप्ति में पराप्रकृति (जीवत्बभाव) तथा अपराप्रक्रति (बुद्धि, अहंकार, 
चित्त एवं इन्द्रियादि के काये) आत्मा में लय हो जाती हैं एवं इसलिए विश्व 
प्रपंच का कोई अनुभव नहीं रहता । प्रत्येक जीव को सुषुप्ति में ऐसा होता है । 
इसलिए इसको देनन्दिन प्रलय कहा जाता है। अज्ञानरूप वीज रहने के कारण 
आत्मा में सवका लय होने पर भी इस अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
.होता है । मायिक तथा क्षणिक अर्थात्‌ अल्पस्थायी सुषुप्ति के वाद पुनः चाग्रत. 
अबस्था उपस्थित होने पर वे जगत्प्रपंच प्रवाहसान प्रतीत होता Ë | अतः 
'सुषुप्ति में मोक्ष नहीं होता है 


(२) महाप्रलय-त्रह्मा की आयु समाप्त होने पर जगत्‌ प्रपंच 
का महाप्रलय होता है | सृष्टि अथवा प्रलय सम्पूर्णरूप से मायिक होने पर भी 
“उनका क्रम है | पुराणादि शास्त्र में संहार का क्रम इस प्रकार वर्णित है-- 
महाप्रलय में पंचमहाभूत जब परस्पर को ध्वंस करने के लिए उद्यत होते 
हैं तो पहले प्रथ्यी को जळराशि आस करती हें। प्रथ्यी का कारण हे 
जळ | कार्यकारण में ही ळय हो जाता है, अतः प्रथ्वी का सार जो गन्धतन्मात्रा 
है वह जळ का सार रसतन्मात्रा में छीन हो जाता Š | वह जलराशि पुनः अग्नि 
तथा सूर्य के उत्ताप से शुष्क हो जाती है एवं रसतन्मात्रा रूपतन्माच्रा में छीन 
“( निःशेष ) हो जाता है । पुनः वायु अग्निराशि को ग्रास करता ह्वै तो रूप- 
-तन्मात्रा स्परातन्मात्रा में लीन हो जाता Š | उसके बाद वायु राशि आकाश में 

लीन होता है एवं स्पशंतन्मात्रा शाव्दतन्मात्रा में पयेवसित ( छीन ) हो जाता 
“है | शब्द तन्मात्रा तामस अहंकार में छीन होता है | ऐसी अवस्था में प्रथ्वो 
आदि qaqaqa अथवा शब्दादि पञ्चतन्मात्रा नहीं रहते । देहादि स्थूळ पदार्थ 
पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इन्द्रियां का तेजस ( राजस) अहंकार में लय 
“होता हे तथा इन्द्रियां की अधिष्ठात्री देवताओं का तथा मन का वैकारिक 
` अहंकार में ( सात्विक अहंकार में ) लय हो जाता है । अहंकार महत्तत्व में 
“लीन होता है एवं महत्तत्व भी त्रिगुणमयी प्रकृति में ळय प्राप्त होता है । उसी 
अवस्थां में सत्त्व, रजः तथा तमोगुण की विषमतां नहीं रहतो है। एक 
साम्यावस्था अर्थात आद्या प्रकृति जिसे अव्यक्त, अनिर्वचनीया माया इत्यादि 
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नामों से अभिहित किया जाता Š । माया भी तब परमात्मा के साथ एकीभूत 
हो जाती है किन्तु माया में जगत्‌ संस्कार का वीज निहित रहने के कारण 
कल्प के अन्त में ( महा प्रलय के पश्चात्‌ ) सृष्टि होती है एवं जीव अपना-अपना 
संचित कर्म के अनुसार पुनः जन्म ग्रहण करता Ë | अतः महाप्रलय में भो 
-मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकतो । 

(३) आत्यन्तिक घ्रलय--शाञ्रविहित निष्काम क्मेयोग के द्वारा 
चित्तशुद्धि प्राप्त कर तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरु से आत्मा के स्वरूप का परोक्ष 
ज्ञान प्राप्त कर सर्व संशय से सुक्त होकर अभ्यास तथा वेराग्यपूर्वेक एकमात्र 
नितद्यसत्य परमात्मा का स्मरण करते हुए निविकल्प समाधि के द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार कर आत्मा में हा लोन होने पर अज्ञान एवं अज्ञानजनित सर्वक 
एवं कर्मफळ भस्मी भूत हो जाते हैं ( गीता ४।३७ ) । अज्ञान के साथ कर्मों के 
समस्त वीज नष्ट होने के कारण ओर पुनजेन्म नहीं होता है | इसे ही आय- 
'न्तिक प्रलय अथवा मोक्ष कहा जाता है |! 


[ कोई-कोई परमात्मा ( घ्रह्म ) से भिन्न “प्रधान” प्रभृति को जगत्‌ का 
कारण मानकर श्रुतिविरुद्ध मत पोषण करते हें। उन मतों का निराकरण कर 
सभो का कारण तथा आधार एकमात्र परमात्मा ही है, यह अत्र श्रीभगवान्‌ 
-सपष्ठ कर कह रहे हें-- ] 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनजंय | 
टा 0७५ ० ` ` c 
सयि सत्रमिदं प्रोतं सत्र मणिगणा इव ॥ ७॥ 
अन्वयः--हे धनंजय ! मत्तः परतरम्‌ अन्यत्‌ किंचित्‌ न अस्ति, सूत्रे मणि- 
णाः इव मयि इदं सवे प्रोतम्‌ | 

अज्वाद--हे धनंजय ! मुझसे परतर (श्रेष्ठ ) अन्य कोई वस्तु ही 
( इस बिइव के कारणान्तर के रूप में ) नहीं रह सकता है, सूत्र में मणियों के 
-सहृश यह्‌ समस्त जगत्‌ मुझमें ही ग्रथित Š | 

भाष्यदीपिका-हे धनंजय ! द्वे अजुन [ अजुन समस्त जगत को 
सगवन्मय जानकर मोक्षरूप धन की जय करने में समर्थ है, इसे सूचित 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने यहाँ “धनंजय? कहकर सम्बोधन किया | ] 


i मत्तः-सुझसे अर्थोत्‌ परा तथा अपरा प्रकृति जिनकी उपाधि है एवं 
श्रुत 'सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म” अथोत्‌. सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्तस्त्ररूप 
अहम कहकर जिनका निदेश किया है Sq परमेश्वर से परतरम्‌-अन्य कारणान्तर 
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( अन्य कोई श्रेष्ठ एवं स्वतन्त्र कारण ) अर्थात्‌ सांख्य परिकल्पित प्रधान 
अथवा नेयायिकों के द्वारा परिगृह्दीत परमाणु अथवा दूसरे श्रुतिविरुद्ध मत के. 
अनुसार जगत्‌ के कल्पित कारण अन्यत्‌ किंचित्‌ न अस्ति-अन्य कुछ भो 
नहीं है । क्‍योंकि चेतन परमेश्वर से भिन्न जड़प्रधान प्रकृति जगत्‌ का कारण 
नहीं हो सकती है, इसे स्पष्ट रूप से इक्षतेनाशन्दम्‌? इस वेदान्त सूत्र के द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है । श्रुति में ब्रह्म अथवा परमात्मा ही जगत्सष्टि आदि का 
एकमात्र कारण है उस सम्वन्ध में शत शत बचन हैं, यथा--“आत्मा बा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नुसजा इतिः 
स इमांल्छोकानसूजत | ( ऐते० so १।१-२ ) अर्थात्‌ जगत्सृष्टि के पहले यह 
जगत्‌ एकमात्र आत्मा के रूप से ही ( ब्रह्म के रूप से ही ) विद्यमान था तव 
अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था। उस सर्वज्ञ आत्मा ने संकल्प किया--में 
प्राणियों के कर्मफळभूत लोकसमूह की सृष्टि करूँगा । इसके बाद उसने इस 
लोक की सृष्टि की । “एष सर्वेशबर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तय्यीम्येष योनिः स्वस्य’ 
अर्थात्‌ ये सभी के ईइवर हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये अन्तयोमी हैं, ये सभी के कारण 
हैं; “प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌” अथोत्‌ समस्त भूतं को उत्पत्ति तथा प्रळय का 
कारण है; चूँकि प्रधान, परमाणु प्रश्रति के जगत्कारणस्य का कोई वेदिक 
प्रमाण नहीं है अतः परमात्मा ही एकमात्र जगत का कारण है, यही कहने का 
अभिप्राय है। सूत्रे मणिगणा इव--ज़िस प्रकार सणिगण सूत्र में ग्रथित 
रहते हैं उस प्रकार मयि-सुभमें अर्थात्‌ जगत्‌ कारण परमेश्वर में इदं सर्वे- 
ये भूतसकळ अथोत्‌ सम्पूर्णं प्राणी तथा परिदृयमान चराचरात्मक जगत्‌ 
प्रोत--अनुगत अर्थात्‌ अनुविद्ध ( अनुस्यूत एवं ग्रथित ) रहता है । समस्त 
जड़ जगत्‌ मुझमें हो कल्पित होने के कारण मुझको ही आश्रय कर प्रतीयमान 
होता है | अतः मुझसे परमार्थतः वह भिन्न नहीं हे | तद्नन्यस्वमारस्भण- 
शब्दादिभ्यः ( qo go २।१।१४ ) इस ब्रह्मसूत्र से ग्रह स्पष्ट किया गया है 
अर्थात्‌ श्रुति में कहा गया है “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? ( नाम सकळ 
वाक्य के विळास भिन्न ओर कुछ भो नहीं है, अतः मिथ्या हे । उसका जो 
कारण है वहीं केवळलमात्र सय É ) इस प्रकार श्रुति वाक्य से कारण कार्य से 
अनन्य हैं ( अभिन्न है. अर्थात्‌ एथक नहीं है), यही सिद्ध होता है। अतः 
निखिल प्रपंचरूप अध्यास का ( अथांत्‌ मिथ्या कल्पित जागतिक पदार्थों के. 
नाम तथा रूप का ) अधिष्ठानस्वरूप स्वप्रकाश सल्यानन्द परमात्मा से भिन्न 
कोई सत्ता नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा ही सर्ब वस्तुओं में ओतप्रोत रूप से. 
अनुस्यूत ( व्याप्त ) हैं, यह सिद्ध होता है | किस प्रकार चेतन्यस्वरूप परमात्मा 
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सर्ववस्तु में ओतप्रोत ( व्याप्त है, उसे निर्देश करने के लिए भाष्यकार ने 
दूसरा दृष्टान्त दिया--दीघंतन्तुषु पटवत्‌? अथोत्‌ पट जिस प्रकार लम्बाई 
तथा चोडाई से तन्तु मैं व्याप्त रहता है एवं पट तन्तु से भिन्न नहीं है, जिस 
प्रकार घट कलस प्रश्नति बाहर तथा अन्दर मृत्तिका से भिन्न ओर कुछ नहीं है 
अथवा हार कुंडळ प्रश्नति सोना से भिन्न ओर कुछ नहीं हे उस प्रकार नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ बाहर तथा भीतर परमात्मा ( ब्रह्म) से भिन्न नहों है, “qa 
मणिगणा इव? यह दृष्टान्त परमात्मा के सर्ववस्तु का आधारत्व निर्देश करने के 
लिए दिया गया है । जिसप्रकार मणियाँ सूत्र के द्वारा व्याप्त एवं Wq होकर 
रहते हैं एबं सूत्र के अभाव से वे सभी विकीर्णे हो जाते हैं उस प्रकार 
आत्मभूत मेरे द्वारा ( परमेश्‍वर द्वारा ) समस्त जगत्‌ व्याप्त एवं शृत हें एवं 
मुमसे विच्छिन्न होने पर ये विनष्ट हो जायेंगे यही कहने का अभिप्राय है । 
शंकरानन्द कहते हैं कि इछोक में “सूत्रे मणिगणा इव दृष्टान्त के द्वारा ही 
ब्रह्म से जगत्‌ अभिन्न है यह प्रमाणित हो सकता है। यदि प्रश्‍न हो कि यह्‌ 
कैसे सम्भव है ? क्योंकि मणि और सूत्र में जो भेद है वह तो प्रयक्षसिद्ध हे । 
इसके उत्तर में वे कहते हैं--भेद केवळ मूढ़ दृष्टि से ही प्रतीत होता है क्योंकि 
सूक्ष्मदष्टि से दोनों के व्यावहारिक कल्पित ( मिथ्या ) नाम रूप को लाग 
कर यदि विचार किया जाय तो देखा जाता है कि वे दोनों ( मणि ओर 
सूत्र ) ही भौतिक अर्थात्‌ पंचभूत के सृष्ट पदार्थ Š । अतः भोतिकरव तथा सूच 
मणियों में समानरूप से व्याप्त हैं। अतः सूत्र के हारा मणिसकळ केवळ 
शृत रहते हैं इतना ही नहीं, बल्कि नाम-रूप उपाधिझून्य होने से सूत्र एवं 
मणि को सत्ता एक ही है अथोत्‌ भौतिकत्व की दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, 
यह प्रमाणित होता Š । उस प्रकार जागतिक पदार्थों में मी नामरूप-उपाधि से 
विवर्जित होने पर ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं क्‍योंकि कल्पित sus की सत्ता 
अधिष्ठान सत्ता से कभी प्रथक्‌ नहीं हो सकतो Š | इसलिए 'ब्रह्मेवेदं' सवं 
खल्विदं ब्रह्म' अथोत्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे अनेक tg त प्रतिपादक वाक्य 
श्रुति में स्पष्ट रूप से कहा गया Š | Ë 
टिप्पणी ( १) मधुसूदन--मत्तः परतरम्‌ अन्यत्‌ किश्वित्‌ न| में 
ही जव माया के द्वारा समस्त जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा ध्बंस का हेतु हूँ 
तो परमार्थतः ] स्वाप्निक वस्तु जिस प्रकार स्वप्न द्रष्टा से भिन्न नहीं हे, 
ऐन्द्रिजालिक वस्तु ( जादु ) जिस प्रकार मायावी ( जादुगर ) से भिन्न नहीं है 
एवं अज्ञानकल्पित रजत जिस प्रकार शुक्ति के खंडावच्छिन्न 'चेतन्य से भिन्न 
नहीं है उसी प्रकार मेरी ही कल्पना शक्ति से ( अनिवेचनीया माया से ) 
9 
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समस्त जगत्‌ सृष्ट होने के कारण माया के अधिष्ठान स्वरूप तथा स्पवप्रकाशक 
मुझसे [ अथोत्‌ जो tq के रूप से एवं चित्त के रूप से ( स्फुरण के रूप 
से ) सकल पदार्थों में अनुस्यूत ( व्याप्त ) है एबम्‌ जो स्वयंप्रकाश परमानन्द 
स्वरूप है उस परमेश्वर से ] परतरं-परमार्थ सत्य अन्यत्‌ किंचित्‌ न-अन्य 
कुछ भी नहीं है । [ जो मेरे आधार पर कल्पित है वह परमार्थतः मुझसे भिन्न 
नहीं हो सकता, यही कहने का अभिप्राय है । ] अतः मयि--सत्‌ स्वरूप एवं 
चित्तस्वरूप ( स्कुरणरूप ) मुझमें ( परमेश्वर में ) सर्वम्‌ इदम---निखिल 
जड़ जगत्‌ प्रोतं--म्रथित ( अथीत्‌ आश्रित ) है अथात्‌ समस्त जड़ पदार्थ मेरी 
ही सत्ता से सत्‌ होकर एवं मेरे ही स्फुरण से ( प्रकाश से ) प्रकाशमान 
होकर मायामय व्यवहार के उपयोगी होते हें । समस्त वस्तु 'घंतन्यस्व॒रूप 
परमात्मा में किस प्रकार ग्रथित हैं, इसका एक दृष्टान्त नीचे दिया जा रहा 
है--सूतजे मणिगणा इव--जिस प्रकार मणिगण सूत्र में ग्रथित रहते हैं। 
स्वप्नद्रष्टा जिस प्रकार स्वप्नसृष्ट मणियों के ( स्वप्न चत्या के) हेतु है 
एबं वे स्वप्न दृश्य जिस प्रकार स्वप्न द्रष्टा में ही ग्रथित रहते हैं, अथात्‌ उनकी 
स्वप्नद्रष्टा से कोई एथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार मैं ही ( परमेश्वर ही ) 
इस अखिल जगत का कारण हूँ दूसरा कोई स्वतन्त्र कारण नहीं है एवं इस जगत्‌ 
की मुझसे कोई प्रथक सत्ता नहीं है! क्योकि माया के द्वारा मुझको ( मुझे ) 
आधारकर यह जगत्‌ निवत के द्वारा रूप से प्रतीयमान हो रहा हे । अथवा 'सूत्रे 
मणिगणा इव? यह अंश परमेश्वर मे जगत्‌ किस प्रकार ग्रथित है उसी का 
ही दृष्टान्तमात्र है--यह कारणत्व का उदाहरण नहीं है | इस स्थान में 'कनके 
कुंडलबत्‌? कहने से और भी योग्य दृष्टान्त होता अर्थात्‌ gam में सुवणे- 
. निर्मित कुंडलादि जिस प्रकार सुवणे से अभिन्नरूप से विद्यमान रहते हैँ उस 
प्रकार परमेश्वररूप कारण से अभिन्नरूप से जगत्‌ उसमें ही प्रथित 
( विद्यमान ) है । 
(२) श्रीघर-[ चूँकि ऐसा होता है इसलिए ] 
मत्तः परतरम्‌--हे धनंजय ! जगत की सृष्टि तथा संहार का मुझसे 
( परमेश्वर से ) श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र कारण किंचित्‌ अपि न अन्यत्‌ अस्ति 
अन्य कुछ भी नहीं है स्थिति का कारण भी में ही हँ, यह कह रहे हैँ-- 
मयि--सुभमें ( परमेश्‍वर में ) इद्‌ सव॑म्‌--यह समस्त जगत्‌ प्रोतं- ग्रथित 
अ्थोत्‌ आश्रित रहता है [ “सूत्रे मणिगणा इव? यह दष्टान्त स्पष्ट है ] 
(३) शंकरानंद्‌-कोई कोई ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे में जगतकारणता 
की कल्पना कर श्रुतिविरुद्ध जगत्‌ के कारण तथा आधार का वर्णन करते हैं । 
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उनके मत का खंडन करते हुए सभी के आधार मैं ही ( ईश्वर हो) हूँ यह 
स्पष्ट कर अब कह रहे हैं | मक्तः-मुभसे अथोत्‌ प्रकृतिरूप उपाधिवाले 
सत्य आदि ( “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इत्यादि ) लक्षणयुक्त परमेरवर से परतरम्‌- 
“परतर ( अन्य ) कारण अर्थात्‌ सांख्यमताबळम्बी के द्वारा कल्मित प्रधान 
अथवा नैयायिकों द्वारा. परिगृहीत ( स्वीकृत ) परमाणु अथवा अन्यत्‌- अन्य 
किंचित्‌-कई भी कारण नास्ति--नहीं है अर्थात्‌ प्रकृति आदि के प्रमाणत्वमें 
कोई प्रमाण नहीं है । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? (बं० so ) अर्थात्‌ 
जिससे ये भूतवर्ग 'प्रहण करते हैं? इत्यादि श्रुतिवाक्य इस विषय में प्रमाण है 
ऐसा यदि कहो तो कहूँगा कि ( ब्रह्मसूत्र के ) 'ईक्षतेनोशब्दम! इत्यादि अधि- 
करण के द्वारा जगत्‌ के कारण चेतनव्ब आदि धर्भेयुक्त होना दोगा यह 
प्रतिपादन किया है । अतः उक्त श्रुति के अर्थे का विषय न होने के कारण 
( अथीत्‌ चेतनत्वधर्मेयुक्त न होने के कारण ) प्रकृति आदि के कारणत्व का 
निरास (निषेध) किया है. [अर्थात्‌ जड़ प्रकृति आदि जगत्‌ का कारण नहीं हो 
सकते हैं यह प्रमाणित हुआ है ]। “यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः’ 
( 'जो सर्वज्ञ, सर्वविद्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप है? ), “एष सर्वेश्‍वर एष सर्वेज्ञ 
एषोऽन्तयीम्येष योनिः सबस्य’ ( “यह सभो के ईइबर हैं, यह qas हैं, यह 
अन्तर्यामी है, यह सव का कारण है? ), प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌, ( भूतां का 
उपादान तथा निमित्त कारण ) इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रसिद्ध है । अतः चेतन एवं 
सर्वज्ञ मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण हूँ, यही यहाँ कहने का अभिप्राय है | 
ओर भी “कस्मिन्‌ सर्व सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति? ( किसमें सब स्थित हैं ) ऐसा 
उपक्रम कर श्रुतिने रसातळ से प्रह्मलोक तक समस्त लोकां का निषेध कर के“ सर्वे 
लोका आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवोताः प्रोताश्च’ ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा में समस्त 
लोक मणियों के सदृश ओतप्रोत हैं) इसके द्वारा सबकी आत्मा जो ब्रह्म है उसमें 
ही सब लोगों का ओत प्रोत होना प्रतिपादन किया ë | इसलिए प्रकृति आदि 
समस्त लोगों का आधार ( कारण ) है यह मिश्या प्रतिपन्न करने के लिए भें 
ही सभी का आधार हूँ? ऐसा श्रीभगवान्‌ कह रहे Š | 


सूत्रे मणिगणा इव मयि--सूत्र में मणिसमूह के समान मुझमें अथात्‌. 
जगत्‌ के कारण सभी के अधिष्ठान ब्रह्म में इदं सर्वम--ये समस्त चराचर 
जगत्‌ अर्थीत्‌ अव्याकृत से लेकर स्थूळ तक सम्पूर्णं जगत्‌ प्रोत--अनुगत है 
अर्थात्‌ तन्तु में पट के समान, सूत्र में मणिसमूह के समान मेरी सत्ता में ही 
अनुबृत्त होकर स्थित है, अतः वे मुझसे waseq से स्थित नहीं है, यही 
अर्थ है। यदि शंका हो कि दृष्टान्त में तो इस मणिसमूह के आधारभूत 
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सूत्र का एवं उसमें प्रथित सुवण आदि मणिसमूह का जैसा भेद है उस प्रकार 
तुममें थत जगत्‌ का एवं उस जगत्‌ के आधारभूत तुम्हारा भो भेद है, 
ऐसी धारणा करना युक्त ही ( ठोक ) ही है, तो कहा जायगा कि यह धारणा 
युक्त ( ठीक ) नहीं है, क्योंकि सूद्धमबुद्धि एवं युक्ति से विचार करने पर भेद 
प्रतीत नहीं होता है । स्थूलबुद्धिसम्पन्न पुरुष के सूत्र में एवं मणिसमूह में 
परस्पर यद्यपि भेद प्रतीत ( दृष्ट ) होता है, तथापि सूक्ष्मबुद्धि वाळे पुरुष 
युक्ति के द्वारा विचार करने से यह समझ सकते हैं कि आधार रूप सूत्र एवं 
आधेय रूप मणिसमूह में भौतिकत्व रहने के कारण अर्थात्‌ वे दोनों ही पंचभूत 
के विकार होने के कारण एक ही है--अतः उनमें भेद नहीं है । 


यदि शंका हो कि उनमें सूत्र तथा मणि इनके प्रत्येक का विशेष विशेष 
रूप रहने के कारण भेद तो है हो, तो कहूँगा कि यह भी युक्त नहीं हैं क्योंकि 
वह तो मूढ़ों के व्यवहार के लिए कल्पित है, अतः बेंसा भेद अप्रामाणिक Š । 
सभी रूप रूपत्वावच्छिन्न ( रूपत्वविशिष्ट ) रहने के कारण एक ही हैं, यह 
सिद्ध होता हे । तथापि विशेष विशेष उपाधि से युक्त होने के कारण रूपों में 
विशेषता ( भेद ) प्रतीत होती है किन्तु वह भेद स्वाभाविक नहीं है अर्थात्‌ वह 
भेद मिथ्या ही Š | चित्रपट में भी अंकित चित्रों में सर्घत्र अनुगत रूप के एकत्य 
अनुभव होता है, इसलिए भौतिकत्वसामान्य के .सभी में अनुगत रहने के 
कारण उस भोतिकत्व विशिष्ट वस्तु में भी एकत्ब मानना युक्तियुक्त ही होता 
हे अतः थि सव ही भौतिक है? Walusa केवळ भौतिक प्रत्यय उत्पन्न होने 
से व्यक्तिविशेष द्वारा ( अर्थात्‌ भिन्न भिन्न नामरूपात्मक वस्तु समूह द्वारा ) 
कल्पित प्रय ( चित्तवृत्ति) का उदय नहीं होता है क्योंकि “यह समुद्र है 
एसा प्रत्यय होने से तरंग फेन, बुदूबुद आदि का प्रय देखने में नहीं आता । 
प्रधान का ग्रहण होने से, अप्रधान का ग्रहण करना अनुचित होने के कारण 
व्यक्तिविशेष के द्वारा सम्पादित भेद सिद्ध नहीं होता है। जैसे एक ही भूमि 
विद्यमान ह तथापि उसमें स्थित गृहादि की कल्पना से भेद व्यवहार होता हे 
बेंसे ही भौतिकत्व के रूप से एकत्व रहने से भी सूत्र आदि में “यह सूत्र 
है यह मणि है» इस प्रकार जो भेद देखा जाता है वह व्यबहार के लिए 
कल्पित है--परन्तु वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो 
भोतिकत्व के अभाव का प्रसंग एवं भेद निरूपण करना असम्भव होने के 
कारण सर्वत्र एकत्व ही है यह स्वीकार करना उचित ( संगत ) होगा । जिस 
प्रकार दृष्टान्त में उसीप्रकार दाष्टीन्तिक में भी ब्रह्म एवं जगत्‌ के एकत्व का ही 
अंगीकार करना उचित है | अन्यथा “gl सर्वम्‌? ( ये सव. ब्रह्म ही हैं? ) 
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इत्यादि अद्वेत-प्रतिपादक श्रुतिबाक्यों से विरोध उपस्थित होगा, यही कहने का 
अभिप्राय है | 

. _ (४) नारायणी टीका । मत्तः परतरम्‌ इत्यादि-परतर शब्द का 
अथ श्रेष्ठ परमार्थ सत्य है । अपरा प्रकृति से परा प्रकृति श्रेष्ठ हे । किन्तु परा 
अथवा अपरा प्रकृति दोनों ही कल्पित हैं, अत एव ये परमार्थ सत्य वस्तु नहीं 
हे । पुनः परा प्रकृति से सचिदानन्द ब्रह्मस्वरूप मैं श्रेष्ठ हूँ. कारण जीव तथा 
जगत्‌ ( परा तथा अपरा प्रकृति ) मेरी ही कल्पनामयी मायाशक्ति के द्वारा 
मुझको आश्रय कर विवत्ते रूप से प्रतोयमान होते Š इस कारण में ही 
एकमात्र परमार्थ सत्य वस्तु हुँ | अतः सुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । 
सायिक जीव तथा जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता तवतक रहती है जब तक 
अज्ञान रहता है अर्थात्‌ आत्मा के ( परमात्मा के) स्वरूप का थथार्थ 
ज्ञान नहीं होता है मायाको अथवा माया के कार्य की कोई पारमार्थिक 
सत्यता नहीं है | चलचित्र में जो कुछ दीखता है उसमें जिस प्रकार एकमात्र 
३वेतवस्जखंड ही ( जो चलुचित्र का आधार है वही ) सत्यवस्तु है ओर सब 
मिथ्या है; अथवा जैसे स्वप्नद्ृ३्य का कुछ भी सस नहीं है-एकमात्र स्वपनद्रष्टा 
ही सद्य है, उस प्रकार में ही एकमात्र परमार्थ ससचस्तु हूँ, ओर सभी ही 
कल्पित (मिश्या) हैं । सृष्टि-स्थिति प्रलय सुझको ही आश्रय कर प्रकाशित होते 
हैं अतः मेरी सत्ता से ही सत्तावान्‌ एवं मेरे प्रकाशित होने के कारण में ही 
उस सृष्टिस्थिति प्रलय का परम कारण Ë । मयि सर्वेमिदं भोतं सूत्रे मणिगणा 
इच-मणिमाळा की प्रत्येक गुटिका जिस प्रकार सूत्र के द्वारा ग्रथित रहती है 
उस प्रकार यह जगत्‌ प्रपंच ब्रह्मरूप सूत्र में ग्रथित है, एवं अन्त में ब्रह्म में ही 
ख्य हो जाता है | उवेतत्रज्खंड जिस प्रकार चळचित्र के प्रत्येक दृश्य का 
आधार होने के कारण समस्त Z23 में व्याप्त रहता है एवं वह ( श्वेतवस्रखंड ) 
न रहने से जिस प्रकार चळचित्र-सम्भत नहीं हो सकता है उसी प्रकार 
स्वाधिष्ठान मेरे द्वारा परा तथा अपरा प्रकृति विशेष रूप से धूत हैं एवं इस 
कारण मुझमें ही थित होकर व्यवहारक्रिया सस्पादन करती है किन्तु सेरे 
आधाररूप से विद्यमान न रहने से यह्‌ विश्बप्रपंच प्रतीत नहीं हो सकता है 
माळामें जिस प्रकार सूत्र अटरय रहता है, उस प्रकार बिइवप्रपंच में सभी के 
आश्रय तथा अन्तयोमी आत्मा नहीं देखा जाता है नामरूपात्मक जीव तथा 
जगत को ही देखा जाता Š | यद्यपि सूत्र से मणिगण प्रथक्‌ रहते हैं किन्तु 
नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं है , जिस प्रकार .कुंडळादि स्वण से 
श्वुथक नहीं है परन्तु कुंडलादि से स्वण श्रेष्ठ है क्योंकि स्वणे ही कुंडळादि का 
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उपादान कारण है | उस प्रकार ब्रह्म से सृष्ट सकल पदार्थ प्रथक्‌ नहीं है 
तथापि ब्रह्म सबसे 'परतर' अथीौत श्रेष्ठ है । इसलिए “सूत्रे मणिगणा इव’ दृष्टान्त 
से ब्रह्मस्वरूप आत्मा सर्वत्र प्राप्त होकर मायासष्ट स्ेवस्तुको धारण किया 
हुआ है यही सममा रहा है और परमात्मा माया के द्वारा सर्ववस्तु के रूप से 
प्रतीयमान हो रहे हैं एवं सृष्टिस्थिति-प्रलय के परमकारण ( श्रेष्ठ स्वतंत्र 
कारण ) है यह इलोक के प्रथमांश में सूचित किया गया है । 
[ अच्छा, रस, गन्ध इत्यादि पदार्थों में ही तो जल, प्रथ्वी प्रश्वति प्रोत 
( अनुगत अथवा व्याप्त ) प्रतीत होते हैं. तो यह समस्त जगत्‌ किन किन: 
धर्म के द्वारा विशिष्ट तुममें प्रोत है. ) इसके उत्तर में कह रहे हें--] 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिष््ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे कौन्तेय ! अहम्‌ अप्सु रः, शशिसूर्ययो: प्रभा, सवंवेदे् प्रणवः). 
खे शब्दः नृषु पौरुषम्‌ अस्मि । 
 अनुवाद्‌-हदे अजुन ! मैं जळ में रस के रूप से, चन्द्र सूयै में प्रभा के 
रूप से, समस्त वेदो में प्रणव के रूपसे, आकाश में शब्द तन्मात्रा के रूप से 
आकाश में शब्द तन्मात्रा के रूप से एबं मनुष्यों में पोरुष के रूप से 
अवस्थित š! 
भाष्यदीपिका-हे कौन्तेय-हे अजुन ! मनुष्यों में तुम्हारा पोरुष अति 
प्रसिद्ध है । वह पौरुष ही मेरी विभूति है। भक्त में ही मेरी सात्त्विक विभूति का 
विशेष प्रकाश होता है, इस कारण मेरी परम भक्त छुन्ती से उत्पन्न हुए 
बीर अजुन के रूपसे में ही अवस्थित हूँ, इसे स्मरण करने के लिए “Fam 
कहकर भगवान्‌ ने सम्वोधन किया। भगवान्‌ वाद में कहेँगे-“पांडवानां 
धनंजयः ( गीता १०।३७ ) | अहम्‌ अप्छु रसः-मैं जल में रस के रूप से 
विद्यमान Š | जळ का जो सार है उसी को ही रस कहा जाता है । वह 
रसस्वरूप मुभमें ( परमेश्वर में ) सकल जळ प्रोत ( अनुस्यूत अथीत्‌ अनुगत ) 
हे | रस तन्मात्रा के रुप में जो मधुर रस Ë ( जो जळ का सार है एवं कारण 
हे एवं जो सकल जळ में अनुगत अथवा व्याप्त है) वह मैं ही हूँ अ्थोत्‌ मेरी 
सत्ता से ही सत्तावान्‌ होकर सर्वकारण के भी कारण सुभमें ही अभिन्न 
रूप से स्थित है । ऐसा अर्थ अन्यत्र भी करना पडेगा । जिस प्रकार में जल में 
रस हूँ उस प्रकार शशिसूर्ययोः प्रभा--चन्द्र तथा सूर्य में जो प्रभा देखी 
जाती है उस प्रभा (प्रकाशा ) के रूप में में ही विद्यमान हूँ अर्थात्‌ प्रभास्वरूप 
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(निलय प्रकाशस्वरूप ) मुझमें ही चन्द्रसूयै प्रोत ( प्रथित) ) है | सववेवेदेषु 
प्रणव:--प्रणब शब्द्‌ का अर्थ है ॐकार । अकार समस्त वेदों में ही दे । 
समस्त वेदों में में ही कार के रूप से विद्यमान हूँ अथोत्‌ प्रणव ( “कार ) 
रूप मुझमें ( परमात्मा में ) ही समस्त वेद प्रोत ( अनुस्यूत अथवा प्रथित ) 
है [ समस्त वेदों में प्रणव ( उ5क्रार ) के रूप से में ही व्याप्त हूँ ]। श्रुति भी 
यही कहती है--'तद्यथा शंकुना सबीणि पर्णोनि संतृष्णान्येवमांकारेण सवो 
वाक! अथात्‌ जिस प्रकार शांकु में समस्त पत्र विद्ध ( ग्रथित ) है eri 
पेड़ के प्रत्येक अंश ही जिस प्रकार शिरा प्रशिरादि के रूप से व्याप्त 
रहता है उस प्रकार अकार में भी समस्त वाक्‌ ( अथोत्‌ समस्त वेद ) 
बिद्ध अथोत्‌ ग्रथित हे । 

खे शब्दः--इसप्रकार शब्द ही ( शाव्दतन्मात्रा ही) आकाश का 
सारभूत है | उस शाब्दरूपी मुझमें आकाश प्रोत है। | ख शब्द का अथ 
आकाश है ] zg पौरुषम्‌ पुरुषों में पौरुष के रूप से भी [ अथोत पुरुष का 
स्वभाव जिसके द्वारा लोक में 'यह पुरुष हे? ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है वह भी] 
मैं ही हूँ [ अथोत्त निखिल पुरुष का असाधारण धर्म जो पुरुषत्व सामान्य है 
वह भी ] में हो हूँ । अतः पोरुषरूप मुझमें ( ईश्वर में ) सकळ पुरुष रोते हैं | 
[ कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्यरूप मुझमें ( परमात्मा में ) समस्त 
विशेष पदार्थ ही प्रोत अथोत्‌ अनुस्यूत हैं। बृहदारण्यक श्रति में दुन्दुभादि 
दृष्टान्त के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यथा दुन्दुमि वादित होने पर उसके 
गम्भीर शब्दों में समस्त बाह्य विशेष विशेष शब्द अन्तभूत होने पर उनको ओर 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है, उसग्रकार मुझमें समस्त विशेष पदार्थ अन्तभूंत 
है, यही इस लोक का एवं परवती कुछ श्छोकों का तात्पय है (मधुसूदन) । | 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--अप्छु रसः अहम्‌ इत्यादि-मैं जळ में रस- 
स्वरूप हूँ । कहने का अभिप्राय यह हे कि रसतन्मात्रारूपा विभूति के हारा 
जल का आश्रय होकर मैं जळ में विद्यमान Ë । उस प्रकार चन्द्र तथा सूर्य में 
जो प्रकाश है वह भी में हूँ अथोत्‌ चन्द्र ओर सूर्य में प्रकाशरूपा विभूति के 
द्वारा चन्द्र तथा सूर्य का आश्रय होकर मैं ही स्थित हूँ। इस प्रकार परचती 
चार श्छोंको में जो कहा जायगा उसका अर्थं भी ऐसा ही करना पड़ेंगा। 
प्रणचः सर्वेवेदेषु--बेखरी बाणीरूप समस्त वेदों में मैं ही उनके मूल स्वरूप 
प्रणव अथीत्‌ <&कार Ë | शाब्दः खे--आकाश में शब्दतन्मात्रा के रूप से में ही 
विद्यमान हूँ पुनः नषु पौरुषम्‌--नर अथोत पुरुषों में पौरुष अथीत्‌ उद्यम में 
ही Š | पुरुष उद्यम में ही स्थित रहतां है अथोत्‌ उद्यम ही पुरुष का लक्षण है | 
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(२) झंकरानन्द्-[ इसके द्वारा “यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपं 
यच्छुक्ळं तदपां यतकृष्णं तदन्नस्य्रापागाद्ग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम? ( छा० so ) अर्थात्‌ जो अग्नि का लाळ 
रुप है, वही तेज का रूप है--जो श्वेत हे वह जळ का एवं जो कृष्णवर्ण है 
वह अन्न का ( पृथ्वी का ) रूप है । अग्नि का अग्नित्व चळा गया है क्योंकि 
जितने भी विकार देखे जाते हैं चे वाणी के द्वारा आरूध नाममात्र है, 
तीनों रूप ही सय है? ], “यदादित्यस्य रोहितं रूपम्‌? [ 'जो आदिल का 
रक्तवणे ( छाछ ) रूप है? ] इत्यादि श्रुतियों में जैसा कहा गया है उस प्रकार से 
अर्थात्‌ रस, प्रभा, प्रणव आदि के रूप से एवं जळ आदि के कारण के रूप से 
स्थित हुए परमेश्वर आत्मा से भिन्न जळ, सूर्य आदि की सत्ता का अभाव 
प्रतिपादन कर अपने अभेद की सिद्धि कर रहे हें । अहमण्छु रस/-मैं जल में 
रस अथोतू रस के रूप से स्थित हूँ। इसलिए जळ के कारणस्तरूप रसात्मक 
सुममें जळ प्रोत हे अथोत्‌ जळ मेरा स्वरूप होने के कारण मेरे साथ एकसत्ता 
प्राप्त होकर मुझमें स्थित Ë | जिस प्रकार मृत्तिका के काये धट का मृत्तिका 
स्वरूप से स्थित रहना प्रयक्षसिद्ध है, उस प्रकार ही जळ आदि अपने कारण 
रूप से स्थित हें अथोत्‌ मुझसे प्रथक नहीं है यही अर्थ हे । 
तथा शशिसूययोः--चन्द्र, सूर्य में प्रभा अस्सि-'प्रभा है. अर्थात्‌ 
चन्द्रसूय के कारण प्रभा रूप से उन दोनों में में ही स्थित Ë । इसलिए उनके 
कारण एवं स्परूपभूत मुझमें दोनों प्रोत हें अर्थात्‌ केवळ मेरी सत्ता के द्वारा ही 
सत्तायुक्त होकर मेरे आत्मभूत (स्वरूपभूत) होकर मुझमें ही विद्यमान हैं अतः 
मुझसे वे भिन्न नहीं हैं, यही अर्थ हे सर्वचेदेषु-समस्त वेदों में अर्थात्‌ ऋग्वेदादि 
में ्रणवः- मैं प्रणव हूँ अथीत्‌ ॐकार रूप से स्थित Š | प्रणवस्वरूप ga 
अर्थात्‌ वेदादि के अपने कारण सुभमें सम्पूर्ण वेद प्रोत हैं. अथोत्‌ केबल 
सुझसे ही सत्ता प्राप्त होकर वेद सकळ प्रणवरूप मुझमें स्थित हैं खे--आकाश 
सें में शाब्दः-शब्द हूँ अथीत्‌ आकाश के कारण शब्द रूप से मैं स्थित É | अथात्‌ 
आकाश का अपने कारणभूत शब्दंस्वरूप मुझमें आकाश प्रोत हे--एकमात्र 
मेरी ही सत्ता के द्वारा युक्त होकर मेरा स्वरूप प्राप्त होकर सुभमें स्थित है । 
चघु--नर ( मनुष्यों ) में अथात्‌ पुरुष में मे पौरुषम-पोरुष अर्थात्‌ पुरुषभाव 
अथवा पुरुषळक्षण हूँ | जिसके द्वारा ये पुरुप हैं ऐसा ज्ञात होता है उक्त 
पौरुष स्वरूप मुझमें पुरुष प्रोत है--केवछ मेरी सत्ता से युक्त होकर 
मुझ से अभिन्न होकर मुममें स्थित हे । 
(३) नारायणी टीका--आध्यान अर्थात्‌ मनन अथवा उपासना के 
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निमित्त ही भगवान्‌ ऐसी विभूति का उपदेश दे रहे हैं । जळ का सार है रस 
अर्थात्‌ जळ का कारण रसतन्मात्रा है; चन्द्र सूर्य का सार ( कारण ) प्रभा है; 
सर्वेवेदों का सार ( कारण ) है प्रणव ( अथौत्‌ प्रणव से ही ) समस्त वेदों का 
आविर्भाव होने के कारण वेदसकळ प्रणवस्वरूप है; ओर राब्दतन्मात्रा है 
आकाश का कारण किन्तु ये सभी मुक्कको ही अधिष्ठान कर माया के द्वारा 
रचित होता है अथीत मेरी सत्ता से ही ये सत्तावान्‌ Š एबं मेरे प्रकाशा से ये 
प्रकाशित होते हैं में जळ का रस हूँ, वेद का “कार, चन्द्रसूय की प्रभा एवं 
आकाश का शब्द हूँ | कार्थ में कारण अनुस्यूत ( व्याप्त ) रहता है एबं काये 
कारण में प्रोत ( ग्रथित ) रहता है अतः ये सभी ही मुझमें ही ग्रथित होकर 
अकाशित हो रहे हैं । पुनः शोयेघेयोदिं' समस्त पुरुषत्व का आधार भी 
ही हूँ-सिन्न भिन्न पुरुषों में जो उद्यमविशेष देखे जाते हें वे मेरे ही असीम 
पुरुपत्व के अंश का विकास अथवा अभिव्यक्तिमात्र है इसलिए वे विशेष 
बिशेष पुरुषत्व ( उद्यम ) सामान्य पुरुषस्वरूप सुमे प्रोत ( ग्रथित अथवा 
अनुगत ) है | कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा समस्त कारण के भी 
कारण है | इसलिए वे ही सर्वरूप से विराजित हैं. एबं सव कुछ उनमें ही 
ध्रोत हैं, अथीत्‌ परमात्मा सामान्य स्वरूप है, अतः उनमें ही समस्त 
विद्ेष पदार्थ प्रोत हें। [७वें रछोंक में जो कहा गया उससे ही 
=-१२ ज्छोक्ों में स्पष्ट किया जा रहा है ]। 

[ पुनः--] 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपख्िषु॥ ९ ॥ 

अन्वय--( अहं ) प्रथिव्यां च पुण्यः गन्धः विभावसौ तेजः च, सर्वभूतेषु 
जीवन्न्‌ , तपस्विपु च तपः ( अस्मि ) 

अनुचाद्‌--प्रश्वी में में पुण्य ( पवित्र शुद्ध) गन्ध के रूप से, अग्नि में 
तेज के रूप से, सर्वभूतो में जीबन के रूप से एवं तपस्तियों में में तपः 
( तपस्या ) के रूप से वतमान हूँ । 

साप्यदीपिका--अहं प्रथिव्या पुण्यः गन्धः-सें पृथ्वी में पुण्य (शुद्ध) 
गन्ध रूप से अनुस्यूत Š । पुण्य गन्ध अथोत्‌ सुरभि ( अविकृत ) गन्ध 
सवे एश्बीसामान्य रूप से गन्धतन्मात्रा नाम से प्रसिद्ध है । इस गन्धतन्मात्रा के 
रूप स में प्रथ्बी में अनुस्यूत हूँ । प्रथ्वी में जो ९गन्ध है उसकी पवित्रता 
स्वाभाविक Š | पुण्य गन्धस्वरूप मुभमें ( ईश्वर में ) यह प्रथ्ची प्रोत ग्रथित 
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है यही तात्पयीर्थ है । 'पुण्यः शब्द का पूर्वश्ठोक के रसादि के विशेषण के रूप से 

ग्रहण करना पड़ेगा ऐसा समझाने के लिए ( उपलक्षणाथ में ) “च' शब्द का 

प्रयोग हुआ Ë | पंच तन्मात्रा ( अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ) 

स्वभावतः पुण्य एवं अविकृत हैं। गन्धरसादि में जो अपुण्यत्व ( अपवित्रता ) 

दिखता है वह संसारी जीव की अविद्यां ( अज्ञान ) एवं अधमोदि के लिए 

एवं भूतविशेषों के संसर्गवशतः ही होता है ( अर्थात्‌ अज्ञानी सोक्ता के 
अधर्मजनक कर्मे के अनुसार आकाशादि भूतविशेष के साथ संसग युक्त 
होकर गन्ध, रसादि दूषित होकर कर्मफलभोग के द्वेतु होते हैं ) परन्तु वे 
स्वभावतः अपुण्य नहीं है अतः 'पुण्य शब्द के द्वारा सब तन्मात्राओ को [गन्ध; 

रस, रूप, स्पशे तथा शब्द तन्मात्राओ को विशेपरूप से सूचित किया जा रहा 

है ये तन्मात्ाएँ अपने स्वरूप में स्थतः ही पुण्य ( पवित्र ) हैं] विभावसौ तेजः 

च--अग्नि में मैं तेजः हूँ अथोत्‌ दीप्ति ( प्रकाश ) के रूप से विद्यमान हू । 

अग्नि में जो तेज है अथोत्‌ समस्त वस्तु को दाह तथा प्रकाशा करने का 
साम्य हे एबं जिस तेज में उष्ण स्पर्शं हे एबं जिसका रूप हे शुद्ध तथा 
भास्वर मैं उस पुण्य तेज के रूप से विद्यमान Ë । अतः तेजोरूप मुझमें समस्त 
अग्नि प्रोत है । [ यहाँ “च? शब्द के द्वारा वायु के शीतळ स्पर्श को ग्रहण 
किया गया है अथोत्‌ ग्रीष्मसन्तप्त जीबका जो तृप्तिदायक शीतळ स्पश वायु में 
है उस पुण्य ( शुद्ध) शीतळ स्पर्श रूप से भी में ही विद्यमान हूँ 
( मधुसूदन ) ]। सबंभूतेषु जीवनम्‌-जिसके द्वारा प्राणिगण जीवन धारण 
करते हैं उसीको ही 'जीवन? कहा जाता हे । सबंप्राणियों में में जीवन के रूप 
से [ अथीत्‌ अमृत नाम से प्रसिद्ध अन्नरसादि के रूप से ( आनन्द्गिरि ) 
अथवा आयु के रूप से (श्रोधर) ] बिद्यमान हुँ अथोत्‌ उस जीबरूप मुझमें हीं 
समस्त जीव प्रोत हैं | तपस्विषु च तपः--तपस्त्री शब्द के द्वारा वानग्रस्थी 
प्रश्ति को समझाया जा रहा है एवं तपः ( तपस्या ) शब्द का अर्थ है कुछ 
चान्द्रायणादि ब्रत, पंचाग्नियों में अवस्थिति एबं शीत-उषण, छुधा-ठुष्णा; 
मान-अपमान प्रश्चति इन्द्र॒ सहन करने की साम्ये, ऐसा जो तपः वानप्रस्थी 
प्रश्नतियों में दिखता है वह भी मैं ही हूँ अथोत्‌ तपः रूप मुझमें तपरिविगण 
ग्रोत ( अनुस्यूत अथवा आश्रित है) [यहाँ “च? शब्द का प्रयोग रहने के कारण 
चित्त की एकाग्रता रूप आन्तर तपस्या एवं जिह्वा, उपस्थ प्रभृति के निम्रहरूप 
( संयम रूप ) जो बाह्य तपस्या ( आहार संयम ब्रह्मचयेपाळन ग्रश्नति तपस्या ) 


है वे गृहीत हुई । ( मधुसूदन ) ] । 
टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ पुनः ] पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च- मैं 
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ही प्रथ्वी में पुण्य ( बिकाररहित ) गन्ध अर्थात्‌ प्रश्‍्वी का आश्रय जो गन्धा 
तन्मात्रा है वह में ही हूँ । अथवा यहाँ विभूति के रूप से आश्रयत्व वताना 
उद्देश्य है अतः पुण्य ( पवित्र) गन्ध भो उत्कृष्ट होने के कारण भगवान्‌ को 
एक प्रकार की विभूति Š । इसलिये “पुण्य गन्ध’ ऐसा कहा है । विभावसौ तेजः 
च अस्मि-विभावसु में अथोत्‌ अग्नि में जो तेज अथोत्‌ अग्नि के साथ 
उत्पन्न रहने वाळी जो दीप्ति ( प्रकाश) है ' वह भी मैं हो हूँ। स्वभूतेषु. 
जीवनम्‌ ( च अस्मि )--समस्त प्राणियों में जीवन अथौत्‌ प्राणधारण करने 
का कारण जो आयु है वह भी मैं हीहूँ। तपः च अस्मि तपस्विछु-- 
बानप्रस्थ आदि तपस्विया में जो इन्द्रसहनरूप तपः ( तपस्या ) दिखता हे, 
वह भी में ही हूँ । 

(२) शांकरानन्द्‌--किंच “पुण्यो गन्धः? इत्यादि । 

पृथिव्यां च--प्रथ्वी में भी Š पुण्यो गन्धः-पुण्य गन्ध हूँ. 
( “पुण्यः शब्द का अर्थे है मनोहर एवं शुद्ध ) गन्ध का मनोहरर एवं शुद्धत्व 
का कथन ( वर्णन ) जळ, आकाश आदि के कारणभूत रस, शब्द, आदि के. 
उपळक्षण के लिये कहा गया | पृथ्वी आदि के कारण गन्ध, रस आदि पाँचों का 
वास्तव में जो मनोहरत्ब तथा शुद्धत्व स्वरूप है, वह योगियों को प्रक्ष हे 
दुष्टत्व अथोत्‌ अमनोहरत्व एवं आशुद्धस्व भोक्ता के कमोनुसार ( पंच भूत केः 
कार्यरूप ) अन्य द्रव्य के संसर्ग से ही उत्पन्न होता हे । वह हुष्टस्त 
स्वभावतः उसमें ( गन्धादि पंचतन्मात्रा में ) नहीं है। जो मनोहर तथा शुद्ध 
गन्ध है, उस रूप से में प्रथ्वी में स्थित हूँ । प्रथ्वी का अपने कारण गन्ध 
स्वरूप सुभे प्रश्‍वो प्रोत हैं--गन्धात्मक मुझमें गन्धमयस्वरूप से वह 
( प्रथ्वी ) स्थित हे यही अथ है । 

विभावसो च--विभाबसु में ( अग्नि में ) सी तेजः अस्मि-मैं तेज हूँ. 
अर्थात्‌ अग्नि का अपना कारण तेजस्बरूप मुझमें अग्नि प्रोत है । मेरी सत्ता से 
तेजोमय होकर मुझसे अभिन्न अथोत्‌ (एक) होकर अथोत्‌ मेरे ही स्वरूप को प्राप्त 
होकर तेजःस्वरूप सुझमें अग्नि स्थित है | सर्वभूतेषु-सबभूतों में अथीत्‌ 
समस्त प्राणियों में जीवनम्‌-जीबन में ही हूँ । जीवन के रूप से अर्थोत्‌ जीवन 
का कारण अन्नादि के रूप से ( सुक्त अन्न के रसरूप से ) प्राणियों में मैं स्थित 
हूँ, इसलिए वे प्राणि अपने कारण अन्नरसस्वरूप सुमे प्रोत है अथोत्‌ मेरी: 
सत्तासे अन्नरसमय होकर अन्नरसात्मक मुझमें मुझसे अभिन्न रूपसे स्थित Š । 
तपस्विघु--तपः अर्थात्‌ कृच्छु, चान्द्रायण आदि अथवा चित्त को एकाग्रता 
अथवा पंचाग्नियों के मध्यमें स्थिति इत्यादि जिनका है वे तपस्वी हैं । उनः 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३० गीता [ भ. ७ इलोक ९ 


तपस्वियों में मैं तपः अर्थात्‌ तपोरूप से स्थित हूँ, इसलिए वे लोग तपोमय 
सुमे प्रोत हैं | वे तपःस्वरूप होकर तपःस्वरूप मुझमें स्थित है अर्थात्‌ वे मुझसे 
भिन्न नहीं है, यही अर्थ है | यदि शांका हो कि जिसप्रकार जळ का कारण रस 
है उसप्रकार तपः तो तपस्वियां का कारण नहीं है किन्तु धर्म ही कारण है । तप 
का कारणत्व सिद्ध होने से ही तुममें कारणत्व है एबं उनमें ( तपस्वियों में ) 
कारणमात्रस्व सिद्ध हो सकता हे. किन्तु तप जब कारण नहीं है तव तुम कैसे 
कह सकते हो कि तपरिवयों में में तप हूँ ? ( उत्तर ) बह्‌ ( शांका ) युक्त (ठीक) 
नहीं है, क्योंकि स्वगोदिरूप फल का जनक ( उत्पत्तिकतो ) होने के कारण 
धर्मरूप तप का भी कारणत्व का सम्भव होता है | इसलिए धार्मिको में जो 
स्वगीदिरूप फल का हेतु धमै है वह भो मैं हो Ë | जिसप्रकार व्यवहार का 
हेतु धर्म से अविरुद्ध वक्ष्यमाण काम में हूँ, उसप्रकार धर्म भी मैं Ë । इसलिए 
धार्मिक पुरुष धर्भस्वरूप मुझमें युझसे अभिन्न रूपसे अवस्थान करते हैं । 
घर्समात्र ही मेरा स्वरूप है;एवं जो लोग धर्मी हैं वे लोग मेरे स्वरूप से अभिन्न 
हैं, यह समझने के लिए तप भी में हूं, ऐसा कहा गया है | 'तपः? शब्द धर्म- 
मात्र का उपलक्षण Š | यदि शांका हो कि कार्य तो कारणस्तरूप होता हे 
क्योंकि घट आदि स्थलों में ऐसा ही देखा एबं सुना जाता Š । परन्तु ( अश्रूत 
एवं अदृष्ट ) धर्मी की धमाकारता एवं धर्म में धर्भीमात्र रूप से स्थिति कैसे हो 
सकतो है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं-जिसप्रकार अग्नि का धर्म दाहकत्व 
( अर्थात्‌ दाहिका शक्ति) अग्नि को चारों ओर व्याप्त कर स्थित रहता है 
क्योंकि दाहकत्व अग्नि के चारों ओर पाया जाता हे | उसके विना अग्नि का 
प्रथक स्वरूप नहीं ë | इसलिए अग्नि का दाहशाक्ति के आकार से एवं उसके 
स्वरूप से उसमें अवस्थान दिखाई देता है। ऐसा ही सर्वत्र समझना पड़ेगा | 


( ३) नारायणी टीका--कहने का अभिप्राय यह है कि विशेषण का 
अभाव होने से विशिष्ट ओर नहीं रह सकता है । गन्ध में ही हूँ अतः मैं 
यदि गन्ध के रूप से न रहूँ. तो गन्धगुणचिशिष्ट ws नहीं रह सकती हे । 
इस प्रकार में ही तेज हूँ, में ही जीवन ( आयु ) हूँ, में हो वाह्य तथा आन्तर 
तपः हूँ, अतः तत्तद्‌गुण विशिष्ट अग्नि, प्राणीसकल, एवं तपस्त्रिगण मुभमें 
ही प्रोत (ग्रथित अथवा आश्रित ) रहते हें | कहने का अभिप्राय यह Š कि 
कार्य कारण में अनुस्यूत रहता है | अतः सर्वकारण मुझमें समस्त वस्तुएँ प्रोत 
हैं | प्रन हे--तुम कह रहे हो “प्रथ्वी में पुण्य गन्ध में Ë P तो क्या इससे 

मानना पड़ेगा कि “अपुण्य ( अपवित्र ) गन्ध तुमसे भिन्न है ? यदि भिन्न 
है तो तुम जो पहले कहे हो E कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः? ( ७३), “मयि 
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सर्वेमिदं प्रोतम्‌! ( ७७७ ) इत्यादि वाक्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। इसके. 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हूँ कि प्रथ्वी की तन्मात्रा है पचित्रगन्ध | विकारप्राप्त 
न होने से गन्ध स्वभावतः सवेदा ही पवित्र है, किन्तु अज्ञानवश जव प्राणी 
अपने स्वभाव ( स्वधर्म ) से च्युत होकर अधर्म-कर्म का अनुष्ठान करता है 
तव सूक्ष्मतन्मात्रारूप पंचीकृत महाभूत की सूक्ष्मावस्था (शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
गन्ध) स्थूळ भूतां में (आकाशा, वायु, तेजः, जळ तथा प्रथ्ची के रूप में ) परिणत 
होकर जीव के कर्म के अनुसार फळ प्रदान करना शुरु करते हैं। अतः 
अधमोदि की अपेक्षा कर भूतबिशेषों का ( आकाश, वायु इत्यादि का ) 
परस्पर संमिश्रण होकर स्थूळ भौतिक वस्तु की सृष्टि होने पर ही अपवित्र 
` गन्धादि का अनुभव होता है किन्तु गन्धादि तन्मात्राओं में स्वभावतः अपुण्यत्व 
( अपवित्रता) नहीं है । यहाँ 'पुण्यगन्ध? शब्द पंच तन्मात्रा का उपळक्षण 
है, उसको उपलक्षित कर समाया जा रहा है, अर्थात्‌ में ही प्रथ्वी में पुण्य 
गन्ध तन्मात्रारूप से, जळ में पुण्य रसतन्मात्रा के रूप से, अग्नि आदि में 
पुण्य तेजतम्मात्रा के रूप से, वायु में पुण्यस्पर्शंतन्मात्रा रूप से एवं आकाश में 
पुण्य शब्दतन्मात्रारूप से विद्यमान हूँ, यही कहने का अभिप्राय | 
जव चित्त स्थूळ वस्तु से निवृत्त होकर तन्मात्रा में समापत्ति ( एकाग्रता ) 
प्राप्त होता है। तब पुण्य गन्धादि का साक्षात्‌ अनुभव होता है यह पातंजल 
योगशास्त्र में भी कहा गया है | 

[ अच्छा, समस्त भूतवग अपने अपने बीजों में (स्व स्व कारण सें ) 
प्रोत रहता है किन्तु तुममें कैसे प्रोत रहता है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 

बीजं सां सर्वभूतानां विद्वि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्विमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ Ú १० ॥ 

अन्वयः--हे पार्थ ! मां सर्वभूतानां सनातनं बीजं विद्धि । अहं बुद्धिमतां 
बुद्धिः तेजस्विनां तेजः अस्मि । 

अनुवाद--हे अजुन ! सुझको सर्वेभूत के सनातन बीज जानो | Š ही 
बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ एबं तेजस्वियों का तेज Š । [ [ 

भाष्यदीपिका-हे पार्थ !-हे अजुन ! तुम्हारो माता प्रथा (कुन्ती भी). 
मुझको ही सभी के वीज एबं में ही सव हूँ, इसप्रकार निश्चित कर मुझमें हो 
शरणागत हुई थी । तुम भी ऐसा होओगे इसमें कोई सन्देह नहीं है-यही 
सूचित करने के लिए पार्थ? कहकर सम्बोधन किया । मां-[सुझ परमात्मा को] 
सर्वंभूतानाम्‌-स्थावर जंगमात्मक समस्त भूतवर्गों के--त्रह्मा से स्तम्ब तक . 
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३२ गीता [ अ. ७ इलोक १० 


इस चराचर दृश्यमान जागतिक सकल पदार्थो का सनातनं वीजं विद्धि 
चिरन्तन ( पुरातन अथच नित्य ) बीज ( उत्पत्ति का मूळ कारण) जानो 
“जिनका अन्य कोई बीज अथवा कारण निय नहीं है परन्तु स्वयं समस्त वस्तु का 
“नित्य कारण है उनको सनातन बीज कहा जाता है | यदि 'सुझको सर्बेभूत का 
बीज ही जानो? ऐसा ही कहा जाता तो प्रश्‍न हो सकता हे-- अच्छा, जिस- 
अकार सर्वभूतों की उत्पत्ति के लिए कोई न कोई बीज की अपेक्षा रहती है 
उसप्रकार तुम्हारा भी कारण (उत्पत्ति का बीज) दूसरा कुछ हांगा किन्तु 
तब अन्य बीज से तुम्हारी विशिष्टता क्या रहेगी ? इसके उत्तर सें कहा जा 
रहा है कि नहीं श्रुति में कहा गया है “T काष्ठासा परागतिः? अर्थात्‌ बही 
.( परमात्मा ही ) काष्ठा ( शेष ) है, वहो परागति है, “विइचस्मा दिन्द्र उत्तरः 
अथौत्‌ विइब से ( सबसे ) इन्द्र (परमेश्वर) पूर्वतम है, “न तस्य कश्चिच्ञानिता' 
अथीत्‌ उनका कोई उत्पादनकारी ( जनक ) नहीं है । इसके हारा ही प्रमाणित 
होता है कि में ( परमेश्‍वर ) सबसे प्राचीन हूँ एवं सबका आदि कारण हू 
मेरा अन्य कोई कारण नहीं है । इसलिए भगवान्‌ ने यहाँ कहा--“में ही 
सनातन बीज हूँ? अथोत्‌ सभी के आदि ( पूर्वतम ) बीज हूँ किन्तु स्वयं 
.चीजान्तरानपेक्ष ( अथीत्‌. निष्कारण, नित्य, शाश्वत) Š | जां अन्य किसी 
बीज की अपेक्षा नहीं रखता है अर्थात्‌ अन्य किसी कारण से उत्पन्न नहीं 
-होता है किन्तु स्वयं प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का समरूप से कारण होता हे 
` बह सनातन बीज मैं ही हूँ, ऐसा जानो । अतः सभी के बीजस्व॒रूप एकमात्र 
मुझमें हो समस्त वस्तु प्रोत है यही कहने का अभिप्राय है । “सनातनं बीजम्‌? 
इत्यादि के द्वारा मत्तः परतरम्‌ नान्यत्‌ किंचिदस्ति” “मयि सबंमिदं रोतम्‌' इत्यादि 
पूर्ववर्ती ७ वें इछोक में जो कहा था वह्‌ हो अब सिद्ध कर रहे हैं। अहं 
बुद्धिमतां बुद्धिः-बुद्धि शब्द का अर्थं है अन्तःकरण की विवेकशाक्ति अथात्‌ 
:अनात्म बस्तुसे आत्मतत्त्वका विवेक ( पार्थक्य ) निर्धारण करने की शक्ति । 


[ जिसके द्वारा चेतन्यस्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) 
.होती है उस तत्त्वनिश्चय करने को साम्ये को “बुद्धि! कहा जाता š! 
( आनन्दगिरि ) ]। में ही ( परमेश्वर ही ) बुद्धिमानों को अर्थात्‌ विवेक शक्ति 
( बुद्धिमान व्यक्तियों के अन्तःकरण की विवेकशक्ति हूँ। बिवेकी पुरुषों में जो 
विवेकशक्तिरूप बुद्धि है वह में अथोत्‌ बुद्धि स्वरूप मुभमें ही समस्त बुद्धिमत्‌ 
-पदार्थ प्रोत है | में बुद्धिस्वरूप Ë इसलिए ही वे लोग बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं 
होने से उनकी बुद्धिमत्ता ही नहीं रह सकती है क्‍योंकि विशेषण के अभाव से 
विशिष्ट पदार्थ का अथोत्‌ विशेष्य का भी अभाव सिद्ध होता है । 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता . ददे 


तेजखिनां तेजः अस्मि तेजस्वी ( प्रागल्भ्यशाली ) व्यक्तियों के तेज 
अर्थात्‌ प्रगल्भता, वह भी में ही हूँ । तेजोरूप मुझमें ही समरत तेजस्विगण 
प्रोत ( अनुस्यूत ) है । [ तेजः शब्द का अर्थ है प्रागल्भ्य अर्थोत्‌ परको 
अभिसूत ( पराजित ) करने को सामर्थ्ये एवं दूसरो के द्वारा अभिभूत न 
होने की शक्ति ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ पुनः | सर्चभूतानां सनातनं वीजम्‌ 
मुझे ही समस्त चराचर भूतबग (प्राणियों) का बीज जानो। स्वजातीय 
कार्योत्पादन करने का जो सनातन ( नित्य ) सामथ्यै उत्तरोत्तर सर्वकार्या में 
व्याप्त ( अनुस्यूत ) रहती है वही ( सनातन ) बीज है अर्थात्‌. उसको हो 
सनातन बीज कहा जाता है। उस बीज को मेरी विभूति समझो । [ प्रत्येक 
उयक्ति में जो विनाशशीळ सामर्थ्ये है वह सनातन बीज नहीं है ]। [साधारण 
बीज अंकुरोत्पादन करके हीं स्वयं विनष्ट हो जाता हे किन्तु मुझसे किसी की 
उत्पत्ति होने पर मेरा नाश या विकार नहीं होता है। इसलिए सुझको सनातन 
(नित्य) बीज कहा जाता है ]। बुद्धिमतां बुद्धिः अस्मि--बुद्धिमानों की 
बुद्धि ( प्रज्ञा ) मैं Ë तथा तेजसिनां तेजः अस्मि--तेजस्वी अथौत्‌ साहसी 
एबं प्रभावशाली (प्रगल्भ) पुरुषों का तेज अर्थीत्‌ साहस एवं प्रभाव भी में É! 

(२) इांकरानंद-यदि शंका हो कि “आकाशाद्वायुवीयोरगिनः? 
( 'आकाश से वायु, वायु से अग्नि! ) इत्यादि द्वारा पूव-पूर्वे में कारणत्व एवं 
उत्तरोत्तर में कार्यतब सुना जाता है, इसलिए तत्तत्‌ ( उस उस ) कारण में 
तत्तत्‌ (उस उस) काये प्रोत हो सकता है, परन्तु तुम्हारी कारणता कहीं भी सुनी 
नहीं गई Ë | इस अवस्था में तुम में जल आदि प्रोत है, यह किस प्रकार से 
कहा जाता है? इस प्रकार की शंका युक्त (ठीक) नहीं होती, क्योंकि 
“आत्मन आकाशाः सम्भूतः? ( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ? ) इस वाक्य के 
द्वारा आत्मा? शब्द के वाच्य ईरवर स्वरूप मुज्ञसे ही आकाश की उत्पत्ति 
हुई दै, इस प्रकार सुना जाता है। अतः मैं ही ( परमेश्वर ही) सम्पूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति का परम कारण हूँ , यही अब स्पष्ट कर रहे हैं-माम-मुझको 
अर्थात्‌ स्वयं ईरवर को सवे--सभी अथौत्‌ आकाश आदि सभी भूतानाम्‌ 
भूतसमूह का बीजम--आविभोव का कारण विद्धि--जानों अथोत्‌ समझो । 
जिस प्रकार भूतसमूह का कारण तुम हो, उसी प्रकार तुम्हारा भी अन्य कोई 
कारण है | इस प्रकार की आशंका होने पर 'सा काष्ठा सा परागतिः ( वही 
काष्ठा है, वही परागति है) विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः [ विश्व से ( सबसे ) 
इन्द्र ( परमात्मा ) पूर्वेतन अथोतू परमात्मा विश्व का ( सभी का ) आदि है ] 
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६४ गोता [ भ. ७ इलोक १० 


एवं 'न तस्य कश्चिज्ञनिता' (उनके कोई जन्मदाता नहीं हैं) इन सव श्रुतियों के. 

द्वारा मैं ही सवे प्राचीन एवं सभी का आदि कारण हूँ, मेरा दूसरा कोई 

कारण नहीं है, यह अब भगवान्‌ कह रहे हैं-“सनातलम:-मैं सनातन हू. 
अ्थोत्‌ सभो का पूर्व ( प्रथम ) हैं. अथात्‌ मैं स्वयं निष्कारण हू ( मेरा कोई 
कारण नहीं है) । इसलिए “मुझसे परतर ( श्रेष्ठ ) नहीं है एवं “सुक में सभी. 
भोव हैं? इत्यादि जो पहले कहा जा चुका है वह सिद्ध हुआ। इसके द्वारा 
यद्यपि अपने को हो ( भगवान्‌ को हो ) सर्वे कारणत्व एवं सभो में भगवतू 
स्वरूपत्व प्रतिपादित हुआ, तथापि बुद्धि आदि भी आत्मा का ही प्रकाश हे 
यह समझाने के लिए 'तदूवानों में ततकारणत्व एवं तन्मात्रत्व' रहते É 
यह कह रहे हैं । 

वुद्धिमताम- बुद्धि के हारा युक्त मनुष्यों में वुद्धिआत्मा एवं 

अनात्मा तथा धर्म एवं अधर्म आदि जिसके द्वारा जाना जाता ह वह बुद्धि 
अथीत्‌ प्रज्ञा उस प्रज्ञा अहम्‌ अस्सि-मैं ही हुआ करता हूँ । अर्थात्‌ बुद्धिस्वख्प. 
मुभसें वे लोग ( बुद्धिमान्‌ व्यक्तिगण ) प्रोत होकर मेरे स्वरूप से अभिन्नख्पसे 
मुझमें स्थित Š | तेजः तेजखिनाम्‌ अहम:-तेज अथीत्‌ प्रागल्भ्य (प्रगल्भता) १ 
तेज (क) चेतन का धर्मे है ( ख ) वह आत्मप्रकाश की अनुकूळ प्रवृत्ति का 
हेतु होता है (ग) दूसरों से बह अधृष्य ( वशीभूत अर्थात्‌ दवनेबाला ) 
नहीं है किन्तु ( घ ) अन्य का घर्षक होता है ( अन्य को वशीभूत करनेवाला 
अथवा दुबानेबाळा होता है) । में ही वह तेज हूँ अथोत्‌ तेजयुक्त पुरुषों में 
मैं ही तेजोरूप कारण हूँ अतः तेजः स्वरूप सुभमें प्रोत होकर वे लोग 
( तेजस्वीगण ) सुझसे अभिन्न रूपसे मुझमें ही स्थित रहते हैं । 

(३) नारायणी टीका-सर्वभूतानां सनातनं वीजं मां विद्धि 
सुझको सर्वभूत का सनातन ( नित्य एवं प्राचोनतम ) बीज (उत्पत्ति के कारण) 
जानो । प्रश्‍न होगा (क) भौतिक सभी पदार्थ ही अपने-अपने स्वतन्त्र बीज से 
ही उत्पन्न होता है | अतः तुम सर्वेभूत का वोज किस प्रकार से होते हो? 
( ख ) भौतिक जगत्‌ में अङ्कुर उत्पन्न होने से वीज नष्ट हो जाता है, किन्तु 
जगत्‌ की अनन्त वस्तु की अहरहः ( प्रत्येक समय ) उत्पत्ति हो रही है, 
किन्तु जिस प्रकार के तुम अविनाशी हो उस प्रकार अविनाशी ( अविकारी ) 
ही रह जाते हो, यह किस प्रकार से सम्भव ह्वै! (उत्तर )--( क) जगत्‌ 
मेरी ही माया के द्वारा ( कल्पनाशक्ति डारा ) सृष्ट होता है । स्वप्नकाळ में 


जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा का मन ही संकल्प दवारा अनेक नाम, रूप ओर 
क्रियारूप से प्रतीयमान होते हैं->जब तक स्वप्न देखा जाता है तब तक ही 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता हट 


जड़ पर्वतादि एवं चेतन, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्यादि एवं उनलोगों की 
नानाविध क्रिया देखो जाती है, किन्तु स्वप्नभंग होने पर जिस प्रकार मूल में 
बही एक मन ही रह जाता है एवं अन्य सब कुछ ही स्वप्नद्रष्टा के मन में 
लय हो जाता है, उस प्रकार में भी स्वरूप में सर्वदा एक रहकर भी आत्म- 
माया द्वारा ( मेरी स्वतः सिद्ध कल्पनाशक्ति द्वारा ) अनेक रूप से प्रतीयमान 
होता हूँ । स्वप्नदर॒य जिस प्रकार मिथ्या है, यह सृष्टिबैचित्रय भी उस प्रकार 
ही मिथ्या है । तथापि जब तक अज्ञानवश जागतिक वस्तु का परस्पर व्यवहार 
चलता रहता है, तब तक इन के मूल में नित्य, सय, सनातन, दृष्टा एकमात्र 
में ही विद्यमान हूँ यह स्वीकार करना हो पड़ेगा । यह जगत्‌-चित्र मेरो माया 
शक्ति की ही अनन्त स्फुरण ( प्रकाश) हे, किन्तु शक्ति शक्तिमान से 
अभिन्न है । अतः मैं सर्वभूत का सनातन ( आदि एवं नित्य ) बीज हूँ। 
(ख) स्थूळ बीज से अङ्कुर उत्पन्न होने से बीज नष्ट हो जाता है, यहद 
सत्य हे | किन्तु पहले ही कहा जा चुका Š | मायारचित जगत्‌ का सब कुछ ही 
काल्पनिक अथात्‌ मिथ्या हे । मिथ्यास्वप्नद॒श्य की उत्पत्ति, स्थिति या बिनाश 
से जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा को कोई हानि लाभ नहीं होता है--स्वाप्निक सभी 
अवस्थाओं में ही वह एकरूप ही रहता है एवं अन्त में. स्वप्न दृश्य नष्ट हो ` 
जाने पर भी उसके बीजरूप स्वप्न द्रष्टा किसी प्रकार का जिस प्रकार का विनाश 
नहीं होता, उसी प्रकार यह मिथ्या ब्रह्माण्ड मुझसे ही (परमेश्वर से ही) उत्पन्न 
होने पर भी वह वृक्ष के समान नष्ट हो जाता है किन्तु बीजरूप मेरो कोई हानि 
( विनाश ) या वृद्धि नहीं होती है । अतः अधिष्ठानरूप से भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वर्तमान सर्ववस्तु का सनातन ( अविनाशी, नित्य) बीज ( कारण ) 
मैं ही हूँ। बुद्धि बुद्धिमताम्‌ इत्यादि--जिस प्रकार सें सभी भूतों का 
सनातन कारण हूँ, उसी प्रकार जिस बुद्धि द्वारा बुद्धिमान्‌ व्यक्तिगण हिताहित, 
शुभाशुभ विचार करते हैं, उस बुद्धिरूप से में ही विद्यमान रहता हूँ. एबं जिस 
तेज द्वारा ( प्रागल्भ्य द्वारा ) तेजस्त्री व्यक्ति अन्य को पराभूत करते हैं परन्तु 
अपने अन्य के द्वारा पराभूत नहीं होते वह तेज भी में ही Ë । इस प्रकार से 
सर्वेभूत का वोज ( विशेष विशेष उत्पत्ति के कारण ), बुद्धिमान्‌, व्यक्तियों की 
बुद्धि एबं तेजस्विगण का तेज--सभी मेरी ही बिभूति Š । एबं इस कारण से 
सर्वभूत एबं सभी बुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वी पुरुष मुममें ही प्रोत Š । 
[ फिर] 
चरं चरुततां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धर्माब्रिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 
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अन्चयः--हे भरतर्षभ ! अहं बलवतां च कामरागविवर्जितं s ( अस्मि ); 
भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अस्मि । 
~ a ` ~ 2५ 
अनुवाद--हे भरतश्रेष्ठ ! में ही बळबानों के काम और रागवर्जित बळ 
( सामर्थ्यं ) हुँ; में ही सभी प्राणियों में धमोविरुद्ध ( धर्मोनुकूछ ) कामरूप 
से विद्यमान हूँ । 
भाष्यदीपिका-हे भरतर्षम-दे भरतङुलभ्रेष्ठ अजु न ! [ तुमने 
महाधार्मिक एवं पवित्र भरत राजा के कुछ में जन्म ग्रहण किया Š | अतः तुम 
अनायास ही समक सकोगे कि काम तथा रागशून्य वळ एबं धर्माविरुद्ध (धर्म के 
अनुकूल ) काम मैं किस प्रकार से हो सकता Š । यही सुचित करने के लिये 
ही यहाँ भरतषभ” शाब्द से सम्बोधन किया गया है । ] अहं बलवतां काम- 
रागविवजितं बलम--'बल? शब्द का अर्थं हे ओजः ( सामथ्यै) । मैं 
( परमेश्वर ) बलवान व्यक्तियों के वळ अर्थात्‌ ओजः रूप से ( सामथ्ये 
रूप से ) विद्यमान हूं । वह बळ किस प्रकार का है ? उत्तर में कह रहे हैं--वह 
‘कामरागविवजित? है । असंन्निकृष्ट किन्तु प्रिय (अर्थात्‌ अप्राप्त प्रिय वस्तु को) 
प्राप्त करने के लिये जो तृष्णारूप ( अभिळाषरूप ) चित्तवृत्तिविशेष उत्पन्न 
होता है उसको काम कहा जाता है और सन्निकृष्ट ( सम्मुख में स्थित अथोत्‌ 
प्राप्त ) विषयसमूह में जो भोगवासना या रङजनात्मक वृत्तिविशेष ( अर्थात्‌ 
रीति या तन्मयता ) उत्पन्न होती Š उसका नाम राग है | उन काम एवं राग से 
जो विशेषरूप से वर्जित है अर्थात्‌ जो उक्त प्रकार के काम ओर राग की 
उत्पत्ति का हेतु नहीं होता है, ताइश्य रजः और तमः रहित सात्त्विक वल को 
( जिसके द्वारा केवल स्वधर्म पालन करने के उपयोगी देह ओर इन्द्रियादि को 
धारण करने की सामथ्यै रहती है, उस प्रकार के वळ को ) कामरागविवजित 
बळ कहा जाता है | अर्थात्‌ सांसारिक अप्राप्त बिषय के प्रति तृष्णा एवं प्राप्त 
विषय में आसक्ति जिन्हें नहीं है उन काम ब रागरहित व्यक्तिगण का सात्त्विक 
बल में हो Š | कामरागशूऱ्य बळरूप से अबस्थित मुझमें हो बळवान व्यक्तिगण 
प्रोत ( आश्रित ) होकर रहते हैं, यही कहने का अभिप्राय है । इळोक में “च! 
शब्द “तु? ( किन्तु ) के अथ में व्यवहृत हुआ है । कामरागविरहित बळ को 
ही मेरा रूप समझकर ध्यान करना चाहिए, किन्तु सांसारिक जीवों का काम 
( तृष्णा ) एवं राग का ( आसक्ति का ) कारण स्वरूप जो बल है अथवा काम- 
क्रोधादि के वेग से समुत्पन्न मन का और इन्द्रियों का जो बल है वह मेरे 
विभूतिरूप से ध्येय नहीं है यही “च? शब्द द्वारा सूचित किया जा रहा है | 
[ आनन्दगिरि तथा मधुसूदन सरस्वती के मतानुसार 'राग? शब्द की 
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कोधार्थकरूंप से भी व्याख्या को जा सकती है अथीत्‌ कामना तथा क्रोघशर 
जो बल है वही मेरा स्वरूप है । ] भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अस्मि--भूतों 
सें अर्थात्‌ प्राणियों में जो घर्मशाख्र से अविरुद्ध ( धर्मशाख्रानुमोदित ) जो 
काम ( कामना) है अथोत्‌ केवळ देहधारण के लिये आहारपानादि को 
इच्छारूप काम मैं ही हूँ । [ धर्मे कहने से यहाँ धर्मशास्त्र समझा जाता है । 
धर्मशास्त्र का अविरुद्ध जो काम होता है ( धर्मशास्त्र के अनुशासन के अनुसार 
स्री, पुत्र एबं वित्तप्रश्चृति के विषय में जो अभिलाषा अथवा इच्छा होती है ) 
वह भी में ही हूँ । इस प्रकार शास्र से अविरुद्ध जो काम है उस काम रूप 
सुझमें शाख्रानुकूल कामनायुक्त प्राणिगण प्रोत ( आश्रित ) Š । ( मधुसुदन ) ] 
टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ पुनः ] हे पार्थं कामरागविवर्जितं वळवतां 
'चळं च अहम्‌-अप्राप्तवस्तु के लिए अभिलाषा को काम कहा जाता है। 
काम राजस ( रजोगुण से उत्पन्न ) होता है । ओर असिळषित विषय के प्राप्त 
होने से भी 'यह बस्तु मेरी ओर अधिक हो” इस प्रकार उस वस्तु के लिए 
जो चित्तरंजनरूप ( मनोरम चित्तवृत्ति विशेषरूप ) तृष्णा उत्पन्न होती है 
उसको राग कहा जाता है। यह राग तामस (अथात्‌ तामसो वृत्ति से 
उत्पन्न ) होता T इस प्रकार काम तथा राग ( अथोत्‌ राजस एवं तामस 
वृत्ति) रहित जो बळ बळवानों सें देखा जाता है, वह में ही हूँ। कहने का 
अभिप्राय यह है कि स्वधमोनुष्ठानका सामथ्यरूप जो सात्तिविकवळ है वह में हूँ | 
धर्माविरुद्धः भूतेषु कामः अहम्‌ अस्मि--जो स्वधर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा 
स्वपरनी में केवळ सन्तान उत्पत्ति मात्र में उपयोगी जो काम है वह में हूँ । 


शंकरानन्द--कामरागविवजितम--( कामरागविवर्जित ) । सन्निङ्कष्ट 
बिषय की अपेक्षा प्रकृष्ट ( दूर फे ) विषय के लिए प्रबृत्ति के हेतु को ( अर्थात्‌ 
आप्त विषय से अन्य कोई उत्कृष्ट विषय लाभ करने के लिए जो प्रबृत्ति होती | 
है उसके कारण कों) काम कहा जाता हे | "राग? अप्राप्त विषय की आशा 
करने से जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसके हेतु को राग कहा जाता है । इस 
काम तथा राग से जो रहित होता है उसको 'कामरागविवर्जित' कहा जाता 
है | क्रोध जो मन तथा इन्द्रियो के बळ काम, क्रोध आदि के वेग से उत्पन्न 
होता है उससे भिन्न शरीर मात्र जिसका आश्रय हे एवं केवल देहयात्रा मात्र में 
जो बळ उपयोगी ( अठुकूळ ) है वह बलम्‌-वळ अहं-में ही Š । उक्त बळ- 
सम्पन्न पुरुषगण अपने कारण में अथोत्‌ बळात्मक मुभमें प्रोत रहकर मेरे 
साथ एक होकर मेरे स्वरूप से झुभमे स्थित हैं। यदि शंका हो कि 'काममय 
एवायं पुरुषः’ ( 'यह पुरुष काममय ही है? ) इत्यादि श्रुतिवाक्य से यह सुना 
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जाता है कि पुरुष के सभी व्यापार के ( कार्य के ) मूळ में. काम ( वासना ) 
रहता है. एवं यह त्यक्ष भी है अतः काम तथा राग के अभाव से पुरुष की 
देहयात्रा अथवा स्वधर्मे किस प्रकार से सिद्ध होंगे ऐसी आकांक्षा होने से 
इसके उत्तर में कह रहे हैं। 

भूतेघु-सूतों में ( अथोत्‌ वर्णाश्रमियों में ) 

धर्माविरुद्धः धर्मे से अविरुद्ध--शाख्रीय धर्म से अविरुद्ध एवं जो 
स्व स्व आश्रमध्स का साधक है एवं जो साधक अर्थात्‌ उत्पथ का ( ष्ट 
मार्ग का ) हेतु नहीं होता है. वह कामकाम अस्मि मे हूँ अथोत्‌ प्राणियों 
में उस काम के रूप में में ही स्थित रहता Ë | उन लोगों का कारण कामात्मक 
मुझमें वे लोग ( कामीपुरुषगण ) प्रोत होकर मुभमें मेरे स्वरूप के साथ एक 
होकर ऐसे स्थिर रहते हैं जिस प्रकार घट मृत्तिका में स्थित रहता है अथात्‌. 
स्वरूप की दृष्टि से वे छोग सुमसे भिन्न ( पथक्‌ ) नहीं है, यही अथ है। 
प्राणियों में अवस्थित बल तथा काम ( जो समस्त चेष्टाओं का हेतु होता 
है वह ) चेतन के धर्म होने के कारण आत्मा के द्वारा ही प्रकाइय होता है, 
ऐसा समझना चाहिए । 

(३) नारायणी रीका--कामरागविवरजितम्‌ इत्यादि भगवान्‌ 
ही सब कुछ है? यह पुनः पुनः इस अध्याय में एवं गीता से अन्यत्र कहा 
गयां है | अतः काम तथा राग भी जब वे ही हें तो यहाँ 'कामरागविवर्जित? 
शब्द प्रयोग करने का तात्पय क्या है ? इसके उत्तर में कहा जायगा कि अग्नि 
के द्वारा काष्ट दग्ध होने पर भस्म हो जाने से जिस प्रकार वह भस्म ही 
अग्नि की दाहिकाशक्ति तथा प्रकाश को आवृत कर देता हे उस प्रकार काम 
( अप्राप्तविषय में तृष्णा ) तथा राग ( प्राप्त विषय में आसक्ति ) ये दोनों 
चित्तवृत्ति विशेष भी भगवान्‌ को ही आश्रय ( अधिष्ठान ) कर उत्पन्न होते 
पर भी भगवान्‌ रूपी आत्मा के स्वरूप को आवृत कर मनुष्य को संसारकूप सें 
निमग्न कर देते हैं जो भगवान्‌ से चित्तको विसुख कर विपरीत संसारगति में 
चित्तको प्रवृत्त करा देता है वह कभी भी भगवान्‌ की विशेष विभूति नहीं हो 
सकती Š | जो उनकी सत्ताका प्रकाश करने के लिए अयन्त सहायक है वही 
उनकी विभूति है, यही इन इळोकों में कहा गया है | 'बल्वान पुरुषों का 
कामरागविवर्जित जो बळ है. वह में हूँ? इसका तालये यह है कि सांसारिक 
वस्तु प्राप्ति के लिए जो काम ( वासना ) साधारण मनुष्यों में रहती है उसकी 

तृप्ति के लिए भी बळ की ( चेष्ठा की) आवश्यकता होती है एवं प्राप्तबस्तु के 
प्रति राग ( आसक्ति ) रहने के कारण उस वस्तु की रक्षा करने के लिए बळ: 
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( चेष्टा) को आवश्यकता रहती है । किन्तु बह बळ मन की भगबदमिसुखी 
सात्त्विकी बृत्ति को ( जिसके द्वारा भगवत्प्राप्ति हो सकती है उसको ) जाग्रत 
होते न देखकर संसार में लिप्त कर महाशत्रु के सदृश कार्य करता है, क्योंकि 
उस प्रकार का बल क्रमशः मनुष्यजीवन का परमपुरुषार्थ प्राप्ति के लिए 
( मोक्षप्राप्ति के लिए) जो आन्तरिक बल की आवश्यकता होती है, उस 
बळ को नाश कर देता Š | आत्मा में मन को एकाग्र करना ( चित्तवृत्ति निरोध 
करना अति उत्कृष्ट आभ्यन्तरिक बळ के विना सम्भव नहीं है। इसलिए 
श्रुति सें कहा गया है "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? अथोत्‌ इस आत्माको 
बलहीन व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता हे । अत एव सर्वबळों का 
आधार एबं सर्व कामों का पूर्ण करने बाळा निय, सख पूर्णोनन्दस्बरूप 
भगवान को प्राप्त करने के अनुकूल जो सात्त्विक बळ वळशालो पुरुषों में देखा 
जाता है बहो यथार्थ बळ है क्योंकि बहू बळ अविनाशी, अजर, अमर, अनन्त 
सत्ता में पहुँचा देता हे ओर कामरागयुक्त सांसारिक व्यक्ति का जो बळ है 
यह विनाश, जन्ममृत्यु तथा छुद्॒त्थ की ओर ले जाता है । इसलिए कामराग- 
विवर्जित बळ भगवान का ही स्वरूप है | 


भृतेषु धर्माविरुद्धः कामः अहम्‌ अस्मि-जो धारण करता है उसको 

धसे कहा जाता हे | भगवान्‌ ही शाइवतधर्म है. क्योंकि सब कुछ वे ही धारण 
किये हुए हैं--इसे श्रोभगवान्‌ स्वसु से बाद में स्पष्ट करेंगे ( गोता १४।२७ ) 
“भगवान्‌ को प्राप्त करूंगा! यह भी काम ( वासना ) ही है किन्तु यह काम 
उस शाइत्रतधर्भेस्वरूप भगवान्‌ में ही केन्द्रो भूत रहता है, इसलिए वह धर्म के 
अनुकूल है ( विषय कामना के सदृश वह भगवत्‌ प्राप्ति के विरुद्ध अथवा 
प्रतिकूल नहीं हे )। इसलिए वह काम भी भगवत्स्वरूप ही है । अथवा 
घर्म अथोत्‌ घर्मशास्ज के अविरुद्ध ( धर्मशास्त्र के द्वारा अनुमोदित) काम 
( बासना ) पूर्ण करने के लिए गृहस्थ को जो कमे करना पड़ता है ( यथा 
अतिथि सेवा, ऋतु काळ में ख्रीगमन, पंचसहायज्ञादि का अनुष्ठान, इत्यादि) 
उनका अनुष्ठान करने से ( एवं विशेषतः उन कमो को भगत्रदपंण बुद्धि से 
करने पर ) वे कमे चित्तशुद्धि का सहायक होकर तत्त्वज्ञान प्राप्ति ( भगवत्‌. 
प्राप्ति का साधन होते हैं। प्राणीमात्र ही जो कुछ करता है ( बह शाख्र- 
विरुद्ध हो याँ शाख्नानुकूळ हो ) उसके मूळ में रहता है काम ( वासना ) अतः 
जो काम एवं कामजनित चेष्टाएँ भगवान्‌ को अन्तर हृदय में प्रकट करने में 
सहायक होते हैं ( अथीत्‌ आत्मसाक्षात्कार का साधन होते हें) वह भी 
भगवत्स्वरूप ही हैं, यही कहने का अभिप्राय है | 
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[ भगवान्‌ की विशेष बिशेष विभूति पूर्ववर्ती कुछ इलोकों में वर्णन कर 
अत्र भगवान्‌ कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होते हैं. एवं सव कुछ 
मुझमें ही स्थित रहते हैं । इस कारण से ही छठे श्‍लोक में 'ऋत्स्नस्य जगतः. 
प्रभवः प्रलयस्तथा ऐसा कहा गया है ] ! 

ये चेत्र सात्विका भाषा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्वि न त्वह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
अन्चयः--ये च एव सार्विकाः भावाः ये राजसाः ये च तामसाः ( भावाः ). 
तानू सर्वानू मत्तः एव इति विद्धि, अहं तेपुन, ते तु मयि ( वर्तन्ते ) । 


अन्ुवाद्‌--जो सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक भाव ( जीवों के कै 
वश हैं ) उत्पन्न होते हैं वे सभी मुझसे ही उद्धृत ( उत्पन्न ) होते हुँ, ऐसा 
जानना; किन्तु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ ( अथोत्‌ संसारी छोगों के सदृश 
उनके अधीन नहीं हूँ) परन्तु वे मुझमें ही अबस्थित है ( अथात्‌ वे 
मेरे अधीन हैं )। 

भाष्यदीपिक्ा-ये च एव सारिकाः भावाः--जों समस्त सात्त्विक 
( सत्त्वगुण से उतपन्न अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रधान ) भाच अर्थात्‌. पदार्थ हें [ अथवा 
भावशव्द का अर्थ है चित्त का परिणाम ( मधुसूदन ) ] यथा शम, दम, 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयोदि अथवा देव, ऋषि, ब्राह्मण इत्यादि । 


ये राजसा+--जो समस्त राजस ( रजोगुण से उत्पन्न ) भाव ( पदार्थ ). 

है अथात्‌ हर्ष, दपं, लोभ प्रवृत्ति आदि एवं गन्धर्वे, यक्ष, क्षत्रिय मिचे आदि 

जो समस्त राजस ( रजोगुण प्रधान ) पदार्थ हैं--ये च तामखाः-शोक, 

मोह, निद्रा, आलस्यादि एवं राक्षस, शूद्र, लहसून आदि जो समस्त तामस 

( तमोगुण से उत्पन्न अथोत्‌ तमःप्रधान ) भाव ( पदार्थ ) हैं | तान्‌ सर्वान्‌ 

मत्तः एव इति विद्धि--वे सभी अथोत्‌ प्राणिगण स्व स्व कमेवश इस जगत्‌ में 

सात्त्विक, राजसिक जो कुछ भाव ( पदार्थ ) प्राप्त होते हैं वे सभी मुझसे 

ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो 'एब? शब्द अवधारण के अर्थ में ( निश्चयार्थ 

में ) व्यवहृत हुआ है अर्थात्‌ सब कुछ ही मुझसे ही उत्पन्न होता हे-मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई मूळ उत्पत्ति का कारण नहीं है इसे निइचय रूप से 
कहने के लिए "एब? शब्द का प्रयोग किया गया है । [ जगत्‌ की सभी वस्तुः 
ही सत्त्व, रज तथा तमोगुण से उत्पन्न होती हैं किन्तु चूँकि ये सभी ( जड़ ) 
गुण चेतन्यस्वरूप मुझको ( परभेइबर को ) आश्रय करके ही परिणाम प्राफ्र 
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होती हैं sa कारण सभी पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा निइचय- 
रूप से जानो, यही कहने का अभिप्राय है । किन्तु ऐसा होने से भी अर्थात. 
सव कुछ मुकसे उत्पन्न होने पर भी एवं मुभमें अवस्थित रहने से भी अहं 
तेषु न, ते तु मयि ( चत्तेन्ते )--मैं उनमें अवस्थित हूँ ( संसारी व्यक्तियों के 

EST उनके अधीन ) नहीं हूँ किन्तु वे मुझमें अवस्थित रहते Š ( अथोत्‌ वे 
मेरे अधीन रहते हैं--मेरे वश में रहते हैँ )। कल्पित सपे ही रज्जुखंड में 
अवस्थित रहता है, रञ्जु से ही उत्पन्न होता है एवं रज्जु में ही लय हाता हैं; 
अतः सवोवस्था में एवं सर्वप्रकार से रज्ज़ु के ही वश में ( अधीन में ) रहता 
है किन्तु रञ्जु कल्पितसर्प में अवस्थित नहीं होती है अथवा उस सर्प का 
किसी प्रकार से अधीन नहीं होता हे अथोत्‌ सपे के गुण अथवा दोष के द्वारा 
रञ्जु लिप्त नहीं होता हे । उसी प्रकार समस्त प्रपंच माया के दारा-मुभसे 
(मुझको आश्रय कर) उत्पन्न (अध्यस्त) होने से भी चूँकि में परमार्थ सदूषस्तु 
Ë उस कारण संसारी जीव के सदृश कल्पित प्रपंच को किसी वस्तु में 
अवस्थित नहीं हूँ, ( उसके अधीन अथवा चशोभूत नहीं रहता हूँ अर्थात्‌ 
प्रपंच का दोष अथवा गुण मुझको स्पर्श नहीं कर सकता है.) किन्तु 
रज्जु में सर्प के समान वे पदार्थ मुझमें ही प्रतिष्ठित रहते हैं अर्थात्‌ मेरी 
सत्ता के अधीन रहकर सत्‌ प्रतीत होते हैं एबं मेरे प्रकाश अथवा स्फुरण के 
अधोन होकर प्रकाशित होते हैँ । मेरे विना उनका कोई अस्तित्व नहीं है 
क्योंकि त्रिगुणमयी माया के द्वारा सृष्ट होने के कारण वे सभी ही रञ्जु में 
सर्प के सदृश मुझमें ही कल्पित रहते हैं । अधिष्ठान सत्ता से कल्पित मिथ्या 
वस्तु की दूसरी कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती हे अतः वे सभी ही सुममें 
अवस्थित रहती हैं ( मेरे ही अधीन रहती हैं ) किन्तु में ( असंग, निर्लेप 
आत्मा ) उनमें नहीं रहता हूँ अथीत्‌ में समस्त विकारशील पदार्थो का अधिष्ठान 
होकर भो सदा ही अपने नित्य, सत्य, अविकारी, पूर्णानन्द्‌ स्वरूप में 
अवस्थान करता हूँ । 


टिप्पणी । ( १) श्रौधर--[ पुनः] ये चैव सात्त्विकाः भावाः 
इत्यादि-अन्य जो शामदमादि सात्त्विकभाव, हर्ष-अभिमान आदि राजसः 
भाव एवं शोक मोहादि तामसभाव प्राणियों में स्व स्व कमैवश उत्पन्न होते हैं 
उन सवको मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो क्‍योंकि वे सभी मेरी ही 
प्रकृति के गुण के काये Š | न तु अहं तेषु, ते मयि--ऐसा होने से भी मैं 
उनमें स्थित नहीं हूँ अथीत्‌ संसारी जीव की तरह मैं उनके अधीन नहीं 
रहता हू । परन्तु वे मेरे अधीन होकर मुभमें ( परमेश्वर में ) स्थित रहते हैं । 
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(२) दांकरानन्द-[ “मत्तः परतरम्‌! से आरम्भ कर जो विषय 
संक्षेप में प्रतिपादित हुए हैं उस विषय का ही 'रसो5हम्‌? इत्यादि से 'कामोऽस्मि 
भरतर्षम? श्छोक तक ( क ) रस, प्रभा आदि स्वरूप से स्वीय कारणत्व एवं 
(ख ) चन्द्र आदि का कार्ये (ग) रस-आदिरूप कारण के भगवान में 
प्रोत होना एवं ( घ ) भगवान का कारणमात्रत्त्व होना इत्यादि का प्रतिपादन 
करके उपसंहार करने के लिये अब सामान्यरूपसे जगत्‌ के वोजस्वरूप 
भगवान से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति एवं उत्पन्न वस्तुएँ उनमें उनसे अभिन्न 
रूप से स्थिति का प्रतिपादन कर रहे हैं--] सात्तिकाः--इस लोक में 
सात्त्विक अथोत्‌ सत्त्वगुणप्रधान ये च एव भावाः--जो समस्त भाव यथा 
देव, ऋषि, ब्राह्मण एव शकरा ( चीनी ) आदि आदि पदार्थ ये च राजसाः 
एबं जो समस्त राजस अथीत्‌ रजोगुणप्रधान भाव यथा गन्धर्वे, यक्ष, क्षत्रिय, 
मिच आदि पदार्थ ये च तामसाः-एबं जो समस्त तामस अर्थोत्‌ तमोगुण- 
प्रधान भाव यथा-राक्षस, क्रव्याद, शूद्र, एवं लहसुन आदि पदार्थं उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न हुए हैं. एवं उत्पन्न होंगे तान्‌--उन सवको अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
( उन उन ) गुणरूप, उपाधि से युक्त जगत्‌ के वीज समूह को मत्तः एच 
मुझसे ही, उत्पन्न हुए हैं--दूसरों से उत्पन्न नहीं होए हैं, यह चिद्धि--जानो 
अथोत्‌ समझो । मुझसे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु में कारणत्त्व नहीं 
है, यह सूचित करने के लिए 'एव? शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सभी 
सात्त्विक आदि पदाथो में मैं सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुणरूप कारणरूप से 
स्थित हूँ, इसलिए वे ( सत्त्वादिगुण ) उनके कारणरूप सत्त्व आदि गुणात्मक 
मुममें प्रोत होकर मेरे स्वरूप में ही ( मुझसे अभिन्नरूपसे ) स्थित हैं, यही 
अथ है । जिस प्रकार यह सभी का ही प्रक्ष होता है कि सत्त्वगुण का कायै 
शकरादि ( चीनी इत्यादि ) माधुयेमात्र ही होता है, रजोगुण का कार्य मिच 
कडुमात्र ही होता है, तमोगुण का कार्य लहसुन मत्तता मात्र ही ( उन्मादक- 
मात्र ही ) होता है बसे ही ब्रह्म का कार्य सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मात्र ही है, ऐसा 
समझना पड़ेगा | इसके द्वारा 'मत्तः परतरं नान्यत’ ( 'सुझसे परतर ओर कुछ 
नहीं है? ) मयि सर्बेमिदं प्रोतम्‌? ( “मुझमें ये सभी प्रोत हैं? ) यहाँ से लेकर 
“राजसास्तामसाश्च ये? ( 'जो राजस एवं तामस है? ) यहाँ तक मायाशवलित 
ब्रह्म में सृत्तिका के सदृशा परिणाम-कारणत्व है, इस पक्षको आश्रय कर 
कार्य में कारणमात्रस्व रहता हे, जिस प्रकार घट आदि उनके कारण मृत्तिका- 
मात्रसे अतिरिक्त ( भिन्न ) ओर कुछ नहीं है, ऐसा उत्तम ( प्रसिद्ध ) दृष्टान्त 

पूर्ण युक्ति के द्वारा एवं “सर्वं खल्विदं ब्रह्मः ( 'ये सभी ही ब्रह्म हैं? ) इत्यादि 
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'वूर्वोक्त श्रुति वाक्य के बळसे mg काये जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म 
'मात्रत्व का ही सम्यक निधोरण करके वेदान्त वाक्यों का जो सम्यकरूप से 
अवण किये हैं एवं उसके ( वेदान्तबाक्यों के ) अर्थ को जान गये हैं, ऐसे 
यति के द्वारा श्रुत, दृष्ट, स्पृष्ट, ( अर्थात्‌ स्पर्शाक्ृत ), ज्ञात एवं अनुभव किया 
छुआ यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार पूर्वचासनाकत नामरूप--भेद की 
कल्पना को निःशेष रूप से त्याग कर अपने में तथा सभी में ब्रह्मबुद्धि को 
ही प्रयत्नपूबेक सम्पादन करना चाहिए अर्थीत्‌ सवत्र ब्रह्माकाराश्त्त और 
ब्रह्मत्बयासना ताकि दृढ़, ( निरन्तर ) तथा बय ( आयत्व ) हो जाय, उस 
अकार से ही अभ्यास करना चाहिए यह सूचित हो रहा है। “सं 
खल्विदं ब्रह्म ( “यह सभी ही ब्रह्म है! ) 'तञ्जळानिति शान्त उपासीत? 
(जिससे जन्म, नाश तथा चेष्टा होती है उसको शान्त होकर उपासना 
करो ) इसप्रकार श्रुति भी उक्त विषय में प्रमाण है । इसप्रकार मायारूप 
उपाधिविशिष्ट ब्रह्म में अथोत्‌ सत्शब्दवाच्य अविद्याशवळ ब्रह्म में “स 
खल्विदं त्रह्म' ( 'ये सभी ही ब्रह्म हैं? ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध परिणामळक्षण वाले 
जगत्‌ के कारणत्व का प्रतिपादन कर, परिपूर्ण सबोधार ब्रह्म का परिणाम 
कारणत्वपक्ष में “रसोऽमप्सु' (“जळ में मैं रस हूँ?) इसके द्वारा रस आदि 
कारण रूप से स्थित होने से परिच्छिन्नता, उसके गुण तथा दोष की आश्रयता, 
“जळ मधुर है? इससे उसके अधीन सत्तावत्ता रहने के कारण अर्थीत्‌ वह 
( जळ ) रहने से परमेश्वर रहेंगे एवं उसका (जळ का) नाश होने से परमेश्वर 
-नाशरूप चिकारित्व को प्राप्त होंगे इत्यादि अनथोँ की प्राप्ति होगी। इसलिए उसकी 
निवृत्ति के लिए एवं दृह्य के साथ अपना असम्बन्धत्व सिद्ध करने के लिए 
“अस्थूळमनण्बह्ृस्वम्‌? ( स्थूल नहीं, अणु नहीं, हृस्व नहीं ) इत्यादि श्रुति के 
ड्ारा सिद्ध निर्विशेषस्तरूप का अवधारण करने के लिए एबं पूर्वोक्त समाधि 
निष्ठा से परिशुद्ध मनवाले यतिओं का निर्विशेष परत्रह्म में ही आत्मत्वबुद्धि 
सिद्ध करने के लिए जलादि में रसादि रूप से अवस्थिति का “न त्वह” 
इत्यादि के द्वारा निषेध कर रहे Š | यदि शंका हो कि घ्रह्म का जगत्‌ कारणत्व 
निषेध होने से, ब्रह्म का जगत--उपादानत्त्व परिचायक श्रुति वाक्य सकळ 
यथा 'यतो बा? इत्यादि एवं "अहं कृत्स्नस्य जगतः? (“Ñ सम्पूर्णं जगत्‌ का! ) 
इत्यादि स्मृति वाक्यों का अप्रामाण्य हो जायगा तो इसके उत्तर में कहा 
जायगा कि ऐसी शांका युक्त नहीं है क्योंकि, ये वाक्य अद्वेततत्त्व को 
अवधारण करने के लिए कहा गया है । इसलिए उनका प्रामाण्य उपपन्न 
{ सिद्ध ) होता Ë | कोई-कोई द्वेतबादी प्रकृति, परमाणु आदि जगत्‌ कारणत्त्व 
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व्यक्त कर उनके कार्ये जगत्‌ को ब्रह्म से भिन्न मानकर श्रुतिसिद्ध अद्वेत 
सिद्धान्त का खंडन करते हें । उससे अद्वेतम्रतिपादक श्रुतियाँ व्याहृत हाँगो, 
इस कारण से श्रुति स्वयं उसे सहन करने में असमर्थ होकर “यतो चा? 
इत्यादि अनेक दृष्टान्त के द्वारा ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण एवं कार्य की कारण से 
अभिन्नता प्रतिपादन कर अद्टेत का ही निवीह करती Š अथोत्‌ अद्वेत ही 
परमतत्त्व है यह प्रतिपादन करती है । इसके द्वारा सूचित होता है कि सृष्टि के 
विषय में जो समस्त श्रुतिवाक्य हैं उनका तात्पये यह है कि ərgq की सिद्धि 
करना, न कि सृष्टि को सत्ता सिद्ध करना tam क्षेपिष्ठा देवता? ( वायु 
शीघ्र गमनकारी देवता? ) इत्यादि श्रतिवाक्य का जिसम्रकार स्तार्थे में अथोत्‌ 
वाक्यार्थं में तात्मये नहीं है, उसीप्रक़ार सृष्टिप्रतिपांदन श्रतिवाक्य के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिए | जिसग्रकार विधिवाक्य के सदृश अथ के 
बोधक अर्थवाद श्रतियां का विधिवाक्य के साथ प्रामाण्य है [ अर्थात्‌ विधि 
वाक्य के अर्थ को प्रतिष्ठित कराने में ही जिसप्रकार अर्थवाद ( प्रशंसासूचक ) 
वाक्य का तात्पर्य रहता है ] उसीप्रकार अद्रेतप्रतिपादक श्रतियों के सदृश अथ 
के बोधक सृष्टिप्रतिपादक श्रतियों का 'एकमेबाडितीयं ब्रह्म' ( “एक अद्वितोय 
ही ब्रह्म है? ) इत्यादि अद्वेत ब्रह्मनोधक श्रुति एवं “विज्ञानमेकम्‌? (“विज्ञान 
एक है? ) इत्यादि स्म्रतियों के साथ हो प्रामाण्य है. [ अर्थोत्‌ सृष्टिप्रतिपादक 
श्रुतिवाक्यों का तात्पये अद्वेत तत्त्व की प्रतिष्ठा में ही पर्येवसित होता है ]। 
अतः इसमें कुशंक्रा करने का अवकाश नहीं है | यदि शंका हो कि जिसप्रकार 
प्रकृति तथा परमाणु आदि में कारणत्व स्वीकार नहीं किया जाता है, उसप्रकार 
ब्रह्म सें भी कारणत्व अस्वीकार करने से जगत्‌ कारणरहित हो जायगा तब 
इसके उत्तर में कहा जायगा कि ऐसी रांका युक्त नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का 
कारण है अधिष्ठान का अज्ञान [ अर्थात्‌ कल्पित जगत्‌ को अधिष्ठान स्वरूप 
आत्मा के ज्ञान का अभाव ] और वह ता तुम्हारा ही भ्रम हे । इसलिए 
श्रीभगवानने कहा--'न त्वहम' इत्यादि तु--'तु' शब्द व्यावृत्ति के अथ में: 
अथवा “च? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ Ë | 'एतद्योनीनि' ऐसा कहने से रञ्जुसप के 
समान ( न्याय ) प्रतीतिमात्र मायामय जळ आदि में रसादि रूप से न अहम्‌- 
में कारण नहीं हूँ क्रिन्तु माया ही कारण है। माया से ही निविशेष gaa 
विशेष आकार में उन लोगों की [मरु में ( मरुभूमि मे) जळ की प्रतीति के. 
समान] प्रतीति होती Š | अत एव “विकल्पो नहि वस्तुः (विकल्प बस्तु नहीं है). 
“मायामात्रमिदं द्वेतम्‌? (ये सभी द्वेतवस्तु मायामात्र है ) 'असत्त्वादन्यस्य” 
( दूसरे किसी वस्तु को सत्ता नहीं है?) इत्यादि श्रुतियों से, “यथा स्वप्न- 
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प्रपंचोडयम! ( 'जिसप्रकार यह स्वप्न प्रपंच! ) इत्यादि स्मृतियो से एवं इदं 
सवं मिथ्या, मायाकायेत्वात्‌ ऐन्द्रजाळिकवतः [ 'ये सभी मिथ्या, माया के. 
कार्य होने के कारण, इन्द्रजाळ के कार्य के ( तमाशे के) समान! ] इत्यादि 
युक्तियों से माया का कार्य होने के कारण ही जगत्‌ का नियमपूर्वक- 
मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया जाता है । जो प्रपंच जाग्रतकाल में देखा जाता 
जाता है वह स्वप्न में नहीं देखा जाता है, अतः जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों सें. 
प्रपंचका व्यभिचारित प्र्मक्ष है ( अथोत्‌ एक रूप से नहीं रहता है ) एबं . 
सुषुप्ति में उस प्रपंच का अभाव दिखता है । इस कारण जगत्‌ माया का कार्य 
एबं प्रतीतिमात्र हे, यह कहना युक्त ही (ठीक हो) है। इसलिए उसमें 
(Rs के समान प्रतीतिमान्र स्वरूप जळादि में) परिपूर्ण, अप्रमेय, निष्कल, | 
निष्क्रिय, असंग, असूर्ते, अविकारी ब्रह्म का उनके एकमात्र आधार के रूप से 
उन सवों में स्थिति नहीं हो सकती हे। ओर यदि उन सबों में ब्रह्म की 
स्थिति का अभाव रहता है तब उनके गुण तथा दोपों के द्वारा ब्रह्म की 
परिच्छिन्नता आदि का सम्भव नहीं हो सकता, जिसप्रकार भ्रमकल्पित सपे में: 
रज्जु की स्थिति, एबं सप के धर्मों का ( ऋरता आदि का, विष का अथवा 
अन्य कुळ का) सम्वन्ध कल्पित नहीं हो सकता दै, उसप्रकार यहाँ भी. 
समभना चाहिए । अब शांका होगी कि परिपूर्ण, असंग, अपरिच्छिन्न तुम्हारे 
एक देश में स्थित जळादि में तुम्हारी स्थिति न हो, परन्तु भूतो की तो तुममें 
स्थिति हो सकती है इसके उत्तर में कह रहे हें-- 

ते—वे अर्थात्‌ जळ आदि पदार्थ मयि--मुममें Š अथोत्‌ सुझको' 
आश्रय करके ही प्रतीत होते हैं । अच्श्यत्व आदि गुणसम्पन्न कूटस्थ, असंग,. 
चिद्रूप परब्रह्म में वस्तुतः वे नहीं हैं, क्योंकि 'नेह नानालि किंचन?, ( यहाँ 
अनेक है? ) 'नहीदं सर्वं कदाचित? ( 'यह कभी भी नहीं था? ) “नह्यस्ति g त- 
सिद्धि? ( दंत की सिद्धि हो ही नहीं सकतो है? ) इत्यादि अनेक श्रृति- 
वाक्य हैं । चूँकि ऐसा है इसलिए त्रिकाळ में ( अथौत्‌ भूत, भविष्यत्‌ तथा 
वर्तमान में ) सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित निय, शुद्ध, बुड,- 
सुक्तस्वभाव, अद्वितीय, आनन्देकरस एक परन्नह्म हो है, ऐसा सिद्ध हुआ 
क्योंकि “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म! (एक ही अद्वितीय ब्रह्म है) इत्यादि श्रतिया Š । 

(३ ) नारायणी टीका-८-१९ इलोकों में भगवान्‌ की विशेष-विशेषः 
जिन-जिन विभूतियों के सम्बन्ध में कहा गया है (पुण्य गन्ध, कामरागविबजितः 
बल, धमोविरुद्ध काम इत्यादि) उनसे अनुमति हो सकता है कि केवल: 
साक्तिवकि भाव ही भगवानका मूत्ति ( स्वरूप ) है। अतः संशय होः 
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_ सकता है कि यदि राजस एवं तामस सभी भाव भगवान से अतिरिक्त अन्य 

-कोई कारण से उत्पन्न होते Š, तब गीता में अन्यत्र जो कहा गया है कि 

भगवान सर्व कारण के भी कारण हैं. अथवा भगवान्‌ ही सब वस्तु के रूप में 

-विराजमान है--इन उक्तियों में विरोध उपस्थित होगा। इस शंका के 

निवारण के लिए ही अब कह रहे हें कि सात्त्विक, राजस तथा तामस 

-जितने भी भाव (पदार्थ) हैं वे भगवान्‌ से उत्पन्न होते हैं. क्योंकि उनसे भिन्न 
जगत्‌ का और कोई कारण नहीं है | किन्तु ऐसा होने पर भी भगवान्‌ विकारी 
-होकर सय कुछ नहीं हुये हैं। इसीलिए भगवान्‌ कह रहे हें--साक्त्विक, 
-शजस तथा तामस भाव मुझमें हैं किन्तु में उनमें नहीं हूँ भथोत्‌ उनके अधीन 
“नहीं हूँ । Gg जिसम्रकार सपीदिं आन्ति का कोरण होती है में भी उस 
अकार विवर्त--कारण हूँ अरथोत सात्त्विक, राजस तथा तामस सभी 
.( कल्पित ) भाबों के साथ मेरा केवळ आध्यासिक सम्बन्ध रहता है अर्थात्‌ से 
उनका केवळ आश्रय ( अधिष्ठान ) हूँ ओर वे सब मुभमें अज्ञान के कारण 
अध्यस्त हैँ | अतः मैं उनका आश्रित ( अधीन ) नहीं ह' । मुझको अधिष्ठान 
,( आश्रय ) करके ही वे प्रकाशित होते हैं किन्तु वे नहीं रहने से भी में 
-विद्यमान रहता हूँ | तथापि राजस तथा तामस भावों को त्याग कर केवळ 
सात्त्विक भावों को आश्रय करके ही भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकता है, 
इसलिए ८-११ श्लोकों में उक्त सात्त्विक भावों को भगवान्‌ का स्वरूप 
कहा गया है | 

[ श्रीभगवान ने पूर्ववर्ती इळोक में जो कहा है उसका अभिप्राय यह 

है-'में ( परमेश्‍वर ) नियशुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव हँ--मैं ही सवभूत की आत्मा 
हूँ । यद्यपि जगत मेरा ही स्वरूप हे तथापि में निगुण ( गुणातीत ) हूँ | मेरा 
“स्वरूप ( अथोत्‌ मैं ही सबंभूत की आत्मा हूँ यह ) जान लेने से ही संसाररूप 
दोष का बीज जो अज्ञान है वह प्रकृष्ट रूप से दग्ध हो जा सकता है, किन्तु 
“हाय ! जगत्‌ अज्ञान से मोहित होकर मेरा स्वरूप नहीं जान सकता है । इस 
'अकार जगत्‌ के प्रति भगवान्‌ अनुक्रोश ( खेद ) प्रदर्शन कर जगतूवासी को 
इस अज्ञान का हेतु क्या है ! वह अब कह रहे हैं--] 


ब्रिमिंगुणमयेभव्रिमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम््‌ || १३ ॥ 


अन्वयः--ऐमि: त्रिभिः गुणमयेः भावेः इदम्‌ qá जगत्‌ मोहितं ( सत्‌ ) 
व्युभ्य: परम्‌ अव्ययं माँ न भांभजानाति । 
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अनुवाद--इन त्रिविध गुणमय भाव के द्वारा ( अर्थीत्‌ सत्त्व रज 
तथा तमोगुण का विकार राग द्वेष मोहादि के द्वारा ) मोहित रहने के कारण ये 
समस्त जगत्‌ का सबसे अतीत अव्यय ( सर्व प्रकार से विकाररहित ) मुझको 
( परमात्मा को ) जान नहीं सकता है । 


भाष्यदीपिका-एपिः त्रिभिः शुणमयैः भावेः--पूर्वोक्त इन त्रिविध 
गुणमय भावों के द्वारा अथोत्‌ सत्त्व, रज तथा तमोगुण के विकार रूप राग 
Š" तथा मोहादि रूप भावों के ( पदार्थ समूहों के ) द्वारा भाव शब्द का अर्थ 
भवनधमो ( उःपत्तिशीळ ) पदार्थ हे । पहले सत्त्व, <s तथा तमोगुण केः 
सम्बन्ध में जो कहा गया है उनके विकार अथवा परिणाम के रूप से समस्त 
बाह्य भोग्य विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तथा गन्ध पदार्थ ) एबं उनके प्रति 
प्रवृत्ति के हेतु राग-हेष-मोह प्रश्नति उत्पन्न होते हैँ । ये ही जीवका संसार में 
वन्धन का कारण Š । किस प्रकार से बन्धन का कारण है ! यह कहा जा रहा 
Š । इद्म्‌ सर्वे जगत्‌ मोहितं ( सत्‌ )-[ इन त्रिविध गुणों के परिणाम से 
जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके हारा ] यह समस्त जगत्‌ अर्थीत्‌ सकल प्राणी 
अनादि अविद्यावश विषयभोग में लिप्त होकर मोहित ( अविवेकता प्राप्त ) होते 
हैं अर्थात्‌ विवेक के अयोग्य होते हैँ. [ सत्‌ तथा असत्‌ का ( निल तथा अनिय 
वस्तु का ) पार्थक्य निधोरण करने में असमर्थ होते हैं ] अतः एभ्यः परम-- 
इन समस्त गुणमथ पदार्थों से परे erata व्यतिरिक्त ( विलक्षण ) [ इनके हारा 
अस्पष्ट अथ च इनके नियन्ता ( श्रीधर ) | 


अव्ययं मां न अभिजानाति--अव्यय ( व्ययरहित-अचिनाशी ) 

[ अर्थात्‌ सर्वप्रकार से विक्रियारहित ( जन्मादि सवेभावबिकारबर्जित ) अतः 

निय, शाइचत, परिपूर्ण, अद्वितीय, स्वयंप्रकाश, आनन्दस्वरूप, अव्यवहित (सर्वा- 

पेक्षा आन्तर) आत्मरूपी ] मुझको ( परमेश्‍वर को ) अभितः अर्थात्‌ सर्वेप्रकार 
से ( पूर्णरूप से) जान नहीं सकते हें । जब तक त्रिगुणमय भाव के द्वारा 

मोहित होकर जीव विवेकशून्य होकर विषय के प्रति राग अथवा द्वषयुक्त रहते 
हें तव तक चित्त की अशुद्धि रहने के कारण श्रवण तथा मनन के द्वारा “ब्रह्म 
अथवा परमेश्वर हैं? ऐसा जानने से मी अथोत्‌ परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने से भी 
“वह्‌ ब्रह्म अथवा परमेश्वर मैं ही हूँ? इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोक्ष रूप से जान 
नहीं सकते Š | यही “अभिजानाति? शब्द का तात्पर्य हे [ हाय ! अविवेकी 
व्यक्ति का क्या दुभोग्य है | ऐसे भाव को प्रकाश कर भगवान्‌ अनुक्रोश दिखा: 
रहे हें अथीत्‌ खेद प्रकट कर रहे हैं| ( मधुसूदन )। ] 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


“9८ गीता [ अ. ७ इलोक १३ 


टिप्पणी (१) श्रीधर--[ इस प्रकार प्रभावशाली परमेइबर तुमको ये 
'जनसमुदाय क्यों नहीं जान पाते हैं? इसके उत्तर में कह रहे हँ--] 
एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः-पूर्ववर्ती इलोक में उक्त तीन प्रकार के 
गुणो के विकाररूप कामलोभादि भावों के द्वारा अथोत्‌ स्वभावों के द्वारा इदं 
जगत्‌ मोहितम-यह जगत्‌ मोहित Ë | इस कारण से मां न अभिजानाति- 
मुझको जान नहीं सकते हैं, किस रूप में मुझे नहीं जान सकते हैं, यह कह्‌ 
'रहा हँ--एभ्यः परम्‌ अव्ययम्‌--मेरा जो स्वरूप इन भावों से परे अर्थीत्‌ 
'इनके साथ सम्वन्धरहित होकर इन सभी के नियन्ता हें एवं इस कारण अव्यय 
“अथोत्‌ निर्विकार हैं, उस मेरे जगत्‌ से विलक्षण तथा निर्विकार स्वरूप को 
-जान नहीं सकते हें । [ अव्यय शब्द का अर्थ है निर्विकार अथात्‌ जन्म, वृद्धि, 
अपक्षय, विनाश इत्यादि षड्विकार रहित अथोत्‌ अविनाशी । ] 
(२) शंकरानन्दू--निःशेष रूप से संसारदुःख का नाश करने के 
'छिए यह लोक अर्थीत्‌ संसार के सभी व्यक्ति तुमको ( परिपूर्ण सचिदानन्देक- 
-रस परब्रह्म को ) क्‍यों नहीं जानते हैं, ऐसी आकांक्षा हो सकती है | इसका 
“उत्तर भगवान्‌ स्वयं अब दे रहे हैं । त्रिभिः शुणमयः--तोन प्रकार के गुणमय 
( सत्त्व आदि तीन गुणों के परिणाम सात्त्विक, राजस एवं तामस) एमिः 
:भाषैः--इन भावों ( भोग्य पदार्थों ) के द्वारा अथोत्‌ बन्धन के कारण ये समस्त 
"अनुभूयमान शब्द आदि विषयों के द्वारा एवं उनके प्रति प्रवृत्ति के हेतु राग- 
-द्वेष आदि के द्वारा सर्व इदं जगत्‌ मोहितम्‌-ये समस्त जगत्‌ मोहित रहता 
है सत्‌ एवं असत्‌ का विवेक न होना हो मोह है । इस प्रकार अविवेकरूप 
. मोह प्राप्त होकर 'इन्द्रियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेव हतं जगत्‌ | अहो उपस्थ- 
जिह्वाभ्यां त्रह्मादिमशकाबधि IP 
[ 'अहो ! अजेय ( अवशीभूत ) उपस्थ एवं जिह्वारूप इन्द्रियडय के 
-द्वारा ही ब्रह्मा से मशक (मच्छर ) तक यह समस्त जगत्‌ आक्रान्त हे इ 
न्याय के अनुसार अनादि अविद्या से विषयभोग लिप्सा को ही यह जरत्‌ 
-( अथात्‌ यह सम्पूणं जंगम प्राणिसमूह ) प्राप्त हुआ है एभ्यः--इन सभी से 
अथोत्‌ सत्त्वादि गुण से एवं गुण का कार्यं आकाश आदि सम्पूर्णं दृश्य 
भूतसमूह से परम--परे अथीत्‌ भिन्न अथोत्‌ निल, निगुण, शुद्ध, बोधेकरस 
एवं आनन्दघन होने के कारण विलक्षण एवं अव्ययस--अव्यय अर्थात्‌ 
“अविकारी, शाश्वत, परिपूर्णं एवं अद्वितीय माम--सुकको ( परत्रह्म को ) 
न अभिजानाति-यथार्थेरूप से नहीं जानते हैं। उनमें कोई एक विरळ 
-व्यक्ति ही श्रमण तथा मनन करके परोक्षत्रह्म को ही जानता हे किन्तु यही 
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अब्य में हैँ? इस प्रकार साक्षात्‌ अपने स्त्ररूप से ब्रह्म को नहीं जानता है, 
यही कहने का अभिप्राय है। अथवा गुणमय के द्वारा--सत्त्व आदि गुण- 
विकार के द्वारा अथोत्‌ मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानेन्द्रियाँ एबं अग्नि आदि 
देवता सत्त्वविक्रार, प्राण आदि एवं कर्मन्द्रियादि रजोविकार, आनन्दमय 
'एवं अन्नमय तमोविकार, इस प्रकार सत्त्व आदि त्रिभिः गुणमयैः भवैः पभिः- 
इसप्रकार तीन प्रकार के गुणमय भावों के द्वारा अंथीत्‌ जो आत्मा की उपाधि 
रूप से अध्यस्त Ë उन समस्त भावों (स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह) के द्वारा-इस्थंभाव 
में तृतीया । देहत्रयस्वरूप से स्थित इदं जगत्‌--यह जगत्‌ ( प्राणिसमूह ) 
'मोहितम--मोहित हैं अथोत्‌ पंचकोशात्मक यह शारीर ही में हूँ इसप्रकार से 
आवरणस्वरूप तथा वासनास्त्ररूप त्रिगुणमयी अनादि अविद्या से देह में आत्मबुद्धि 
आप्त होकर स्वयं एभ्यः-यह स्थूळ, सूक्ष्म एवं कारण देहादि से परम्‌-परको- 
नियत्ब, शुद्धत्व, सूक्ष्मत्व, आन्तरत्व, कूटस्थत्व, असंगत्व, चिद्रुपत्व, आनन्दकः 
'रसत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वसाक्चित्व, सर्वेप्रकाशकत्व आदि धर्मों से विलक्षण 
( आवरणरहित ) होने के कारण “अहं? अर्थ के रूप में (“P इस शब्द के 
विषय के रूप में ) प्रयक्ष रूप से सदा प्रकाशमान एवं सुषुप्ति में भी प्रतीयमान 
एकात्मक, एकरूप, निर्विशेष माम्‌-सुझको ( प्रयकरूप परन्रह्म को ) न अभि- 
-जानाति-पूर्णरूप से नहीं जानते हैं, क्षुधा, रोग, आरोग्य, भोजन आदि का 
सुख जिसप्रकार प्रयक्ष अनुभव होता है. उसप्रकार देह इन्द्रिय आदि से 
प्रथक्‌ करके अपनी आत्मा के रूप से, “यहां में हूँ? इसप्रकार कोई भी 
साक्षात्कार नहीं करता है। अहो यही महा आश्चर्य है, ऐसा मानकर 
श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं । 

(३) नारायणी टीका-पूर्वेचतीं इछोक में श्रीभगवान ने कहा है-- 
सात्त्विक, राजस तथा तामस भाव ( अर्थात्‌ जागतिक सभी वस्तु ही ) 
मुमसे उत्पन्न हुए हैं, अतः वे मुझमें ही स्थित रहते हैं. किन्तु “न तु अहं तेषु! 
किन्तु मैं उनमें नहीं रहता हूँ अथोत्‌ उनसे में विलक्षण ( प्रथक ) Ë | इसका 
'कारण यह्‌ है कि सात्त्विक, राजस तथा तामस भाव सकळ प्राणियों में अपने 
अपने कर्मवशा ही उत्पन्न होते हैं । प्रकृति के गुणत्रय के परिणाम से ही 
कर्ब की उत्पत्ति होती है ओर अझान रहने से ही ( अपने स्वरूपका ज्ञान 
'बिस्मृत होने से ही अथोत्‌ भूल जाने से हो ) प्रकृति का विक्षोम ( चांचल्य ) 
-उत्पन्न होकर त्रिगुण का परिणाम आरम्भ होता है । प्रकृति ( परमेश्वर की ही ) 
“शक्ति (मनोमय स्पन्दनशक्ति) हे । [ मूल प्रकृति, माया, अज्ञान, पयोयबाचक 
शब्द है ]। अतः भगवान कह रहे हे--साक्त्विकादि समस्त भाव मुझसे जात 
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( उत्पन्न ) होते हैं। ऐसा कहने का तात्पये यह है कि वे सब मेरी मायाः 
शक्ति ( अनिर्वचनीय कल्पनांशक्ति ) से उत्पन्न होते है । सात्त्विकादि भाव 
दो भागों में विभक्त हैं-( १) जब प्रकृति से उत्पन्न देहेन्द्रियादि में 
आत्माभिमान होता हे एवं उसका कार्य चलता रहता है तब प्रकृति अथवा 
माया का अधिष्ठान अखंडचतन्य स्वरूप आत्मा खंडित प्रतीत होती š L 
वही जीवभाव अथवा पराप्रकृति है । (२ ) ओर जव आया भाव 
भोक्ता जीबात्मा के भोग्य के रूप से परिणाम प्राप्त होता है तब उनको: 
जडात्मक भाव अथवा अपरा प्रकृति कहा जाता है। यह जीव वथा जड़- 
जगत्‌ ( परा तथा अपरा प्रकृति ) मिलित होकर ही विश्वन्रह्मांड का रूप 
धारण किये हुए हैं । किन्छु पहले हो कहा गया है कि ये सभी हो माया के द्वारा 
ब्रह्मरूप अधिष्ठान में कल्पित होकर प्रतीत होते हें | अतः इनकी पारमार्थिक 
सत्ता नहीं है ( अर्थात्‌ ये समःत ही मिथ्या š )। इन सकल मिथ्या भावों À: 
( सकल पदार्थों में ) सलत्वघुद्धि एवं आसक्ति ही मोह्‌ ( अविवेकता ) का 
कारण है एबं यह मोह ही संसारबन्धन का प्रधान हेतु Š! ओर उनसे 
विढक्षण सबीधिष्ठान, आनन्दघन, आत्मस्वरूप का अपराक्षज्ञान ही मुक्ति दे 
अतः इस इलोक में भगवान्‌ का कहने का अभिप्राय यह Š कि त्रिगुणमयी 
माया से ही जगत्‌ को उत्पत्ति होती हे अर्थात्‌ जागतिक भोग्य वस्तु, भोग के 
प्रवृत्ति के हेतु राग, द्वेष मोह प्रश्नति एवं सोग के कारण इन्द्रियाद्‌, ये स्‌भो 
त्रिगुण के विकार Š | यद्यपि रञ्जु की सर्पभ्रान्ति में रब्जु ही कल्पित सप के 
रूप में प्रतीत होती है तथापि सर्प से रञ्जु सदा ही विलक्षण ( भिन्न अथवा 
प्रथक्‌) है | उसीप्रकार आत्मा ही जगतू के रूप š अज्ञानवश प्रतिभात 
( प्रतीत ) होने पर भी आत्मा विकारी अनित्य त्रिगुणमय जगत्‌ से परे 
अर्थात्‌ विलक्षण हैं. क्योंकि आत्मा त्रिगुणातीत तथा अव्यय ( जायते, आस, 
वदधते विपरिणमते, अपक्षीयते, नइयति ये छ प्रकार के विकारशुऱ्य ) एवं 
अखंड-अइटय एक चिदानन्दरसस्वरूप है | अतः त्रिगुणमय जागतिक भाव 
( जरा, स्यु, सुख, दुःख अथवा अन्य कोई भान) उनको स्पशे नहीं कर 
सकता है । जबतक सकळ मायिक पदार्थों से विलक्षण, अव्यय सञचिदाननद 
परमात्मा का स्वरूप पूर्णरूप से जाना नहीं जाता है अथोत्‌. समाधि के द्वारा 
“Ë ही वह हूँ? ऐसा साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता है तबतक जीवगण त्रिगुणमय,. 
बाह्य, मिथ्या विषय के द्वारा मोहित होकर संसरण करते रहते है अथात्‌ 
संसाररूप जन्म-मरत्यु के प्रवाह में भ्रमण करते हैं. यही कहने का अभिप्राय हे | 


[ पूवव दळोक में कहद गया है त्रिगुणमय भावों के द्वारा (maak 
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माया के द्वारा ) मोहित होकर असत्‌ से सत का पार्थक्य निर्णय करने में 
असमर्थ होकर यह जगत्‌ वद्ध हे । अव प्रश्‍न हो सकता है कि जब यह 
माया सवदा अक्षुण्णरूप से विद्यमान है तो वह त्रिगुणात्मिका माया को 
अतिक्रमण करने का उपाय क्या हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि यह माया मेरी ही बेष्णवी माया है, उसको अतिक्रमण करने का 
एकमात्र उपाय हे मुझको आश्रय कर तत्त्वज्ञान प्राप्त करना ]। 


देवी हयेषा गुणमयी सम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते | १४ ॥ 


cx 


अन्वयः--एपा गुणमयी दैवी मम माया हि दुरत्यया ये माम्‌ एव प्रपद्यन्ते 
ते एतां मायाँ तरन्ति । 

अनुचाद--यह देवी ( देव में अर्थात्‌ स्वप्रकाश चेतन्यस्वरूप ब्रह्म में 
कल्पित ) एबं गुणमयी ( सत्त्वः रजः तथा तमोगुणस्वरूप ) इस माया को 
अतिक्रमण करना निश्चय ही अन्त कठिन Š । जो लोग मेरे ही शरणापन्न 
होकर भजन करते हैं ( अथात्‌ सुझको चित्तत्रत्ति का विषयीभूत कर आत्म- 
रूप से साक्षात्कार करते हैं ) वे लोग ही इस दुस्तर माया को अतिक्रमण कर 
सकते हें अथात्‌ माया से परित्राण प्राप्त कर सकते हैं | 

भाप्यदीपिका-एषा हिं गुणमयी देवी मम माया डुरत्यया-यह्‌ अर्थात्‌ 
उपयुक्त त्रिगुगमयी मेरी देवी माया को अतिक्रमण करना ( पार करना) 
अयन्त कठिन, अतः दुस्तर है । देच अथीत्‌ स्वयं प्रकाशा की [ अर्थात्‌ विष्णु 
नामक ( सर्वव्यापी ) परमेश्वर की आत्मभूता ( आश्रिता ) होने के कारण इस 
माया को ही देवी माया कहा जाता है वह देव सबेभूतात्मा में ही हूँ अतः 
वह मेरी देवी माया है। इसे अनेक दुःखों ( क्लेशं ) के साथ अतिक्रमण 
किया जा सकता है, इस कारण यह 'दुरत्यया' Š | माया शब्द का अर्थ है 
अविद्या क्योंकि वह वस्तु के स्वरूप का प्रकाश में प्रतिबन्ध होकर मिश्या 
ज्ञान का हेतु होती हे | अर्थात्‌ इसकी आवरण नामक शक्ति वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को आवृत कर इसकी विक्षेपशक्ति के द्वारा अन्य रूप मिथ्याज्ञान 
उत्पन्न करता है । श्रुति में कहा गया है 'माया चाविद्या च स्वयमेव भवति 
( नृ० उ० ता० ९) अर्थात्‌ माया स्वयं ही माया तथा अविद्या के रूपको 
धारण करती Š | ( अर्थात्‌ ईश्वर की जब उपाधि होती हे तब उसको माया 
और जीव की उपाधि होती है तब अविद्या कही जाती है । निखिल प्रपंच इस 
अविद्या अथवा माया की हो प्रकृष्ट कृति (कायै ) हे, इसलिए इसको प्रकृति भो 
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कहा जाता है | श्रुति में भी कहा गया है-मायां तु प्रकृति विद्यातः ( ३वे० so 
४।१० ) अर्थात्‌ माया को प्रकृति जानोगे । माया को जो केवळ प्रकृति अथवा 
अविद्या कहा जाता है, यह बात नहीं, इसके ओर भी अनेक नाम ह यथा 
'अविद्या प्रकृतिमीया तमो5ज्ञानमजानृतम्‌ | प्रधानं च जडं विद्धि क्षयिष्णु तु 
त्रिगुणात्मकम्‌ | अचेतनमसन्नेव तथा सबीशुभास्पदम? अथोत्‌ अविद्या प्रकृति, 
माया, तमः ( अन्धकार ), अज्ञान, अज्ञा ( जन्मरहित ), अर्तम्‌ ( असय ), 
प्रधान, जड़, अचेतन, क्षयशील, त्रिगुणात्मक, अचेतन, असत्‌ अतः चहद 
यथार्थ नहीं है अर्थात्‌ इन्द्रजाळ के समान प्रतीत होने से भी सत्ताहीन है, 
अतः सभी प्रकार के अशुभ का आश्रय Š | असळ बात यह्‌ कि जो वस्तु 
पारमार्थिक रूप से सत्‌ नहीं है उसमें ही अर्थात्‌ मिथ्या ass में ही माया 
शब्द का प्रयोग होता है । इसलिए मांडुक्योपनिषद्‌ की गोड्पाद कारिका में 
कहा गया है “मायामात्रमिदं द्वे तमद्ध त॑ परमार्थतः’ अथोत्त्‌ यह होत दंश्य 
वस्तु सकल मायामात्र ( सम्पूर्ण मिथ्या) हे--अछ् ततत्त्व ही परमाथतः 
सद्वस्तु है । व्यावहारिक जगत्‌ में भी ऐन्द्रजालिक के द्वारा ( जादूगर के 
द्वारा ) प्रदर्शित सकल वस्तु को माया ही कहा जाता है। अब प्रश्‍न होगा 
इस माया का (क) रूप क्या है? (ख ) प्रमाण क्या है । (ग) आश्रय 
क्या है! (घ) विषय क्या है! (ङ ) प्रभु कोन ë ? अर्थात्‌ माया किसके 
अधीन रहती है !--इन पांच प्रइनों का उत्तर वतमान इळोक के प्रथम पाद में 
दिया गया है । (क ) इसका रूप क्या है ? उत्तर-यह गुणमयी है अथात्‌ 
यह सत्त्वः रजः तथा तम गुणत्रयात्मिका है । त्रिगुण (तीन रञ्जु) जिस प्रकार 
अयन्त दृढ़ होने के कारण दृढ़ बन्धन के लिए उपयोगी होता है एवं उस बन्धन का 
छेदन करना जिस प्रकार अतिशय दुष्कर होता हे उसी प्रकार यह त्रिगुण- 
मयी माया संसारबन्धन का हेतु होती हे एबं उसे ज्ञान बिना अन्य किसी 
उपाय से छेदन करना असम्भव है । (ख) इसका प्रमाण क्या है !-उत्तर में कहा 
गया है-एपा हि? अथीत्‌ रह माया अथवा अविद्या (अज्ञान) साक्षिचेतन्य के 
प्रक्ष होने के कारण सभी को ही अनुभवसिद्ध है । 'मैं अज्ञ हूँ? 'मुझको 
एबं अन्यको में जानता हूँः--ऐसा सभी ही कहते हैं, अतः अज्ञान प्रझक्षसिद्ध 
है। (हि? शब्द के द्वारा प्रथमतः इस प्रसक्षत्व की प्रसिद्धि प्रकाश किया जा 
रहा है एवं द्वितीयतः माया सर्वश्रमों का उपादान कारण होने के कारण 
अर्थापत्ति! नामक प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध होता है, यह भी सूचित किया जा 
रहा है | अभिप्राय यह है कि--'एषा? ( यह्‌ ) शब्द प्रयक्षवस्तु को ही लक्ष्य 
कर कहा जाता है। एबं “हि? शब्द प्रसिद्धि एवं निश्चयार्थं में व्यवहृत 
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होता है | अतः “एषा? हि शब्द के द्वारा माया निइचय रूप से प्रत्यक्ष तथा 
अथौपत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है, यह कहा गया । अथोपत्ति प्रमाण 
किसे कहा जाता है ? उस विषय में टिप्पणी द्रष्टव्य हे | (ग ) माया का आश्रय 
तथा विषय क्या है ? उत्तर में कहा जा रहा है कि इस माया <दंबी? है श्रुति 
कहती है “एको देवः स्बभूतेषु गूढः? ( इवेता० उ० ६।१२ ) [ सवेप्राणीया में 
एक अद्वितीय देव अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश परमात्मा गूढ़ ( अविद्याच्छन्न अर्थात्‌. 
साया के द्वारा गुप्त) है ] । श्र॒तिबाक्यों से पता चलता है कि जो स्वतः चुतिवान्‌ 
( स्वप्रकाश ) 'चेतन्य तथा आनन्दस्वरूप हैं उस अखंडाद्वितीय देव को 
आश्रय कर--एवं उनको ही विषय कर--यह माया कल्पित रहती है, इस 
कारण इसे P कहा गया है। “आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभाग- 
चितिरेव केवल? (संक्षेप शारीरक १।३१९) अर्थात्‌ केवळ (अद्वितीय) निर्विभाग 
( अखंड, अर्थात्‌. जीव, जगत, ईश्वर इत्यादि सवं प्रकार के विभाग या 
भेदरहित ) जो शुद्ध चेतन्य है वही अज्ञान का आश्रय-तथा विषय--द्दोता 
है | अभिप्राय यह है कि निविंशेष परमात्मा न तो आश्रय और न तो विषय 
होता है । तथापिं यह अनिवेचनीया माया जिसकी सत्ता परमार्थतः न रहने 


पर भी दिखतो है) आकाश में नीलिमा के सदृश सुममें ही ( अथीत्‌ 
परमत्रह्म परमात्मा में ही) आभास के रूप से आश्रित रहता है. एबं मुझको 
ही ( परमात्मा को ही ) कल्पित नाम, रूप तथा क्रिया के रूप से विषय करता 
हे | (ङ) बह किसके अधीन है ? उत्तर में कहा जा रहा है--'मम' अर्थात्‌ 
मेरे अधीन है । यह माया मुझ Gs, सर्वराक्तिमान्‌, सर्व जगत का कारण 
मायाबी परमेश्वर की स्वभूता ( अथात्‌ अधिकृत वस्तुस्वरूप ) है । अतः यह 
मेरे अधीन होकर जगत्‌ सृष्टि प्रभृति कार्य निवोह करती है । भागवत में भी 
कहा गया है 'यतूक्रारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकारी तस्य? अर्थात्‌ जो इस 
हृद्य प्रपंच का आदिकारण है एवं माया जिनकी आज्ञाकारिणी है । चूँ कि 
माया का स्वभाव ऐसा है एबं माया मेरी आश्रिता तथा अधीना है इसलिए 
यह दुरत्यया है अर्थात्‌ जीव के लिये इसको अतिक्रम करना अत्यन्त क्लेशकर 
व्यापार है | किस उपाय से माया का अतिक्रमण किया जा सकता है वह भगवान्‌ 
स्वयं ही कह रहे हैं-ये माम्‌ एव प्रपद्यन्ते ते एतां माय।म्‌ तरन्ति 
निष्काम कर्मयोग ईश्बराप॑ण बुद्धि से अनुष्ठान कर बहुजन्माजित पुण्यकर्म 
विशेष के फलरूप से शुद्धचित्त होकर यमनियमादि कठोर ब्रत अवछम्बनपूर्षक 
दृष्टादृष्ट विषयसुख एवं उनकी प्राप्ति के समस्त साधनों का परित्याग कर 
समक्ष होकर श्रद्धापूर्वक श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के. समीप में गमनपूर्वक 
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एकनिष्ठ होकर श्रवण, मनन एवं पष्ठाध्याय में उक्त ध्यानयोगाभ्यास को 

परिपकता से उत्पन्न त्रह्माकारा वृत्तिद्वारा निरन्तर mami विषयीभूत करते हैं, 

वे लोग माया का उक्त प्रकार का स्वभाव होने पर भी सकल धर्मों का परित्याग 

कर उस माया के आश्रय मायाबी मुझको हो (अपने आत्मस्वरूप मुझको ही ). 
अर्थात्‌ सर्वोपाधिरहित अद्वेत, चिदानन्द, परनत्रह्मस्वरूप आत्मा का ही सवोत्म- 

स्वरूप से (सम्पूर्णरूप से, अनन्यरूप से) प्रपन्न ( शरणापन्न ) होकर निर्विकल्प 

समाधि के द्वारा साक्षात्कार करके अथीत्‌ सुमको ही आत्मरूप से प्राप्त 

करके माया को तर जाते हैं, [ “प्रपद्यन्ते? शाब्द का अर्थ है (क) प्राप्त होते हैं 

( ख ) आश्रय जेते हैं ( ग) शारणापन्न होते हैं ] इस प्रकार सोभाग्यशाली 

व्यक्ति हो अशेषविध अनर्थ का आकार ( हेतु ) तथा सर्वेभूतमोहिनी माया 

दसरे के लिए दुरत्यया ( दुरतिक्रमणीय ) होने से भी अनायास ही उसको 

अतिक्रम करते हें | जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर के अविष्ठानरूप जो ब्रह्मस्वरूप 

आत्मा है उसका ज्ञान ( साक्षात्कार ) प्राप्त करने से उस आत्मज्ञान से सकल 
संसाररूप भ्रम का समूल उच्छेद हो जाता है, अतः सकल संसार बन्धन से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही कहने का अभिप्राय है । श्रुति भी ऐसा कहती 
हैतस्य हृ न देवाश्चना भूया ईशत आत्माह्मषां स भवति’ (ggoə उ० 

१॥४॥१० ) अथोत्‌ देवगण भो इस ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त पुरुष का अनिष्ट नहीं 
कर सकते हैं चूँकि वे उनकी भी आत्मा हो जाते हैं । तात्पयै यह है कि तादश 
व्यक्ति की सर्वप्रकार से अज्ञानोपांधि तिरोहित हो जाती हैं एवं वे सब्चिदानन्द- 

स्वरूप में ही अवस्थान करते É | [ 'माम्‌ एव' इस पद के 'एव' शब्द के द्वारा 
यही समभाया जा रहा है कि निष्प्रपंच तुरीय आत्मा का अथोत्‌ सकल g+ 
भावरहित भगवान्‌ का साक्षात्कार ही माया को अतिक्रमण करने का एकमात्र 
उपाय है । श्रुति भी यही कहती है--'आत्मेत्येबोपासीत ( वृह० so १।४।७ ) 
अर्थात्‌ ज्ञानी व्यक्ति उस ब्रह्म को (भगवान को) आत्म रूपसे ही जाने, 'तमेव 
धीरो विज्ञाय’ (बृह० so ४।४।२३) अथोत्‌ धीर (ज्ञानी ) व्यक्ति उनको आत्म- 
स्वरूप जानकर, “Wa विदित्बातिमृत्युमे ति? ( ३वेता० so ६।१५), अर्थात्‌ 
केबळमान्र उस आत्मस्वरूप भगवान को जानने से अतिमृत्यु ( मोक्ष ) प्राप्त 
होता है | इन श्रुति वाक्यों में 'एब? शब्द जिसप्रकार द्वेतरहित निष्प्रपंच 
भगवान के (आत्मा के) साक्षात्कार को हो मायाजाळ छिन्न करके मोक्षछाभ का 
उपाय माना गया है, उसप्रकार यहाँ भी 'एब' शब्द का तासर्य ऐसा ही 
समझना पड़ेगा। 


( मधुसूदन ) ] टिप्पणी । (१) मधुसूदन । देवी मम माया इत्यादि 
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देव शब्द का अर्थ है निर्विभाग [ जीव ईइवर, इसप्रकार विभाग ( भेद ) 
रहित ] स्वयंप्रकाश शुद्धचेतन्य | वही अज्ञान का आश्रय तथा विषय होता 
जीव तथा ईइवर का भेद किस कारण से होता हे एवं वह भेद निराकृत दूर 
कर जोव तथा इंइबर की अभिन्नता सम्पादन करके माया को अतिक्रमण 
किस प्रकार से किया जा सकता है ? बह अव कहा जा रहा Š । 


शुद्धचेतन्य में (जिसको निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है उनमें ) जीव 
जगत्‌ , ईइचर इत्यादि का कोई पारमार्थिक भेद नहीं हो सकता क्योंकि अनादि 
अविद्या के कारण उस शुद्धचेतन्य में वे तीनों ही कल्पित अथवा अध्यस्त होते 
ह । वह अविद्या त्रिगुणमयी होने से भी उसमें सत्त्वगुण का प्राधान्य रहता है 
एवं इसलिए वह स्वच्छ अथात्‌ आत्मप्रतिबिम्व ग्रहण के योग्य होता है। 
स्वच्छ दर्पण जिस प्रकार सुखाभास ( सुख का प्रतिबिस्त्र ) ग्रहण करता है 
उस प्रकार जड़ अविद्या भी शुद्ध चेतन्य का चित॒प्रतिबिम्ब अथवा चिदाभास 
ग्रहण कर चित्स्वरूपता प्राप्त होता है। एसी अवस्था में विम्वस्थानीय 
शुद्धचेतन्य को परमेइवर कहा जाता है-बिम्ब ( सुख ) जिस प्रकार दर्पण के 
दोष के द्वारा किसी प्रकार संस्प्रश्ट नहीं होता है उसी प्रकार परमेश्वर भी 
अविद्या रूप उपाधि के दोषों से लिप्त नहीं होता है। अविद्या में जो चित्‌ 
अतिबिम्ब ( चिदाभास ) पड़ता है उसको जीव कहा जाता हे । अतः जीव 
अविद्यारूप उपाधि के दोष से दूषित होता है ठीक जिसप्रकार दपण के ऋज 
वक्रादि दोष अथवा मळिनतादि दोष रहने से दर्पण के मध्यस्थित प्रतिबिम्ब को 
भी उन उन दोषों के द्वारा दूषित देखा जाता है। ओर जोब के भोग के 
निमित्त ईश्वर से आकाशादिक्रम से शारीरेन्द्रियसंघात एबं उसके भोग्य 
निखिल प्रपंच ( विश्व ) उत्पन्न होता है-एसी कल्पना--की जाती है । शुद्ध 
मुख जिस प्रकार सुखरूपबिम्व में तथा सुख के प्रतिबिम्ब में अनुगत रहता है 
उसप्रकार ईश्वररूप चित्‌ बिम्ब एवं जीवरूप जो चित्प्रतिविम्व हे उन 
दोनों में मायोपाधिविशिष्ट जो चेतन्य अनुगत रहता है उसको साक्षी--कहकर 
कल्पना को जाती हैं। उस साक्षोचेतन्य के द्वारा स्वाध्यस्त ( अपने ऊपर 
कल्पित ) माया एवं उस माया के सर्वेप्रकाशित होता है। इस कारण से यहाँ 
देव” शब्द का अर्थ है साक्षिचैतन्य अतः उस साक्षिचैतन्याश्रित माया को 
लक्ष्य करके ही 'देबी माया? कहा गया है एवं बिस्व इइवर को लक्ष्य कर 
मम? शब्द का प्रयोग किया गया है । [ अविद्यायां चिदाभासो जीवो बिस्व- 
चिदीश्वर ( विवरणकार )। अर्थात्‌ मायासन्निहित मायोपहित (माया ही 
जिसकी उपाधि है वह ) बिम्बचेतन्य इश्वर, अर्थात्‌. माया का सन्निहित एवं 
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साय़ारूप उपाधिविशिष्ट बिम्वचेतन्य को ईश्वर कहा जाता है ओर अविद्या में 
प्रतिविम्बित चैतन्य जीव है अतः माया ईरबर को ही अधीन है, इसलिए 
श्ळोक में कहा गया 'मम माया? पहले ही कहा गया है कि माया में अथवा 
अविद्या में प्रतिबिम्बित चेतन्य को जीव कहा जाता है किन्तु प्रतिविस्त्र 
विम्ब से भिन्न नहीं है । प्रतिबिम्ब एबं बिस्व में जो भेद है वह कल्पित ही हैं 
क्योंकि इनमें बिम्ब ही परमार्थतः सत्य वस्तु Š | अतः बिम्ब से प्रतिविस्व की 
कल्पित भेद बुद्धि त्याग कर जब विम्बभाव की प्राप्ति होती हे तभी वेदान्त के 
प्रतिबिम्चचादानुसार जीवकी मायातीतावस्था अथवा झुक्ति प्राप्त हुई है ऐसा 
कहा जाता है । यही इळोक में “मामेव प्रपद्यन्ते” पद का तात्पये 
अविद्या में प्रतिबिम्बरूप जीव एक ही है ( एसा एक जीवचादी कहते ë) 
किन्तु अविद्याजनित अन्तःकरण के संस्कार विभिन्न होने के कारण अन्तःकरण- 
रूप उपाधि के अनेक भेद होते हें l इसलिए जीव अनेक प्रतीत होते हैं । 
इस प्रकार जीबों का भेद निदेश करके हो गीता में ७१४, १४, १६ दें 
श्लोकों में वहुवचन प्रयोग किया गया है। श्रति में भी उपाधि के भेद से वेसा 
ही जीबका भेदनिर्देश किया गया है--'तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव 
तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ ( #o उ० १।४।१३ ) अर्थात्‌ देवाँ में 
जो जो उन तत्त्व को अवगत हुए हैं वे सभी ही बसा अर्थीत्‌ ब्रह्मस्वरूप हो 
जाते हैं । उसी प्रकार ऋषियों में एवं मनुष्यों में भी ऐसे हुए हे । मूळा 
अविद्यारूप उपाधि एक रहने के कारण उस अविद्या में शुद्धचेतन्य का 
प्रतिबिम्ब भी एक रहेगा अतः अन्तकरणरूप उपाधि के भेद की आलोचना न 
करने पर जीव एक ही है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा अथीत्‌ जीवका नानात्व 
सिद्ध नहीं हो सकता | गीता में भी अनेकस्थलो में जीवको “एक, कहकर 
निर्देश किया गया है ( गीता १३।२, १३।१५, १३।२१, १५७, प्रश्नति श्लोक 
द्रष्टव्य है )। श्रुति में भी कहा गया है--्रह्म अथवा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेदहं त्रह्मास्मीति, तस्मात्‌ तत्‌ सवंमभतरत्‌? ( बृह० =o १।४।१० ) 
अथात्‌ सृष्टि के पहले यह समस्त ब्रह्म ही था, वे आत्मा को (अपने को) जाने थे 
में त्रह्म हूं? इस कारण से वे सब कुछ अथात्‌ सर्वेस्बरूप अथवा सवोत्मक हुए 
है, “अनेन जौवेनात्मनाइुप्रविइय' ( छा० so ६।३।२ ) ( यह जीवरूप अपने 
अंश के द्वारा सवभूत में अनुप्रविष्ट होकर ); 'बाळाम्रशातभागस्य शतधा 
कल्पितस्य च भागः जीवः स विज्ञेयः स॒चानन्त्याय कल्पते ||? ( शवेता० उ० 
५।९ ) अर्थात्‌ केश के अग्रभाग के शततम भाग को पुनः शतभाग में कल्पना 
करने से जो शततम भाग प्राप्त होता है उसप्रकार सूक्ष्म से सूच्मतम चैतन्य 
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अंश को जीव जानो वह जीव ही पुनः अनन्तस्वरूप होता है अथीत्‌ कल्पित 
प्रतिविम्बभाव त्याग कर जब बिम्व॒ के साथ एकात्मबोध होता है तब वह 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? त्रह्मस्तररूप हो जाते हैं. एवं 'मायामेतां तरन्ति ते’ ( माया- 
सृष्ट संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हें ) । 


विवरणाचार्य के मतानुसार विम्वचेतन्य ह्वै ईश्वर ओर प्रतिविम्बच्चेतन्य 

है जोव | किन्तु वार्तिकक्रार एवं संक्षेप शारीरककार के सत में ( अथोत्‌ आभा- 
सवाद के अनुसार ) शुद्धचोतन्य ही विम्व हे; माया में ( अज्ञान में) जो 
चित्तप्रतिबिम्त्र ( अथोतू मायोपहित चेतन्य ) है वही ईश्वर हैं, ओर बुद्धि में 
चितृप्नतिविम्ब को ( अथौत्‌ बुद्धि में उपहित अतः बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न 
चयोतन्य को ) जीव कहा जाता हे | बुद्धि विभिन्न होने के कारण जीव भी अनेक 
( विभिन्न ) होते हैं. किन्तु माया अथवा अज्ञान एक है, इसलिए ईश्वर एक 
ही है। आभासवाद में जीव तथा ईश्वर दोनों हो शुद्धचेतन्य का प्रतिविस्ब 
होने के कारण दोनों ही माया के द्वारा सृष्ट है, अतः मिथ्या हे--एकमात्र 
शुद्धचेतन्य ही ( बिम्व ही) परमार्थतः सत्य वस्तु है। विवरणाचाये के 
प्रतिविम्ववाद में तथा वार्तिककार के आभासवाद में परमार्थ सत्य वस्तु जो 
शुद्धच्चेतन्‍्य है उसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हे क्योंकि विवरणाचाये के 
मत में विम्वच्चेतन्य ईश्वर होने पर भी वह सवोवस्था में ही शुद्धचेतन्य भिन्न 
ओर कुछ भी नहीं है। केवल जीव के सम्बन्ध में हो दोनों के मत में कल्पना का 
सामान्य भेद है। आभासवादी वार्तिककार सुरेदवराचाये के मतानुसार 
बुद्धयुपहित बुद्धितादात्म्यापन्न जीव प्रतिब्रिस्ब स्वरूप होने के कारण वह स्वरूपतः 
अनिबंचनीय अथौत्‌ मिथ्या है | उनके मतानुसार बिम्बचेतन्य ओर प्रतिविम्ब- 
चेतन्य अभिन्न ( एक ) नहीं है। तत्त्वज्ञान के द्वारा यह कल्पित मिथ्या 
जीवत्व बाधित होने पर शुद्धलह्यभावापत्तिरूप मुक्ति होती है अथौत्‌ 'मैं जीव 
नहीं हूँ में शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हूँ, इसप्रकार शुद्ध ब्रह्मभाव प्राप्त होने पर संसार- 
रूप समस्त दुःखों की निवृत्ति होकर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। 
आभासवाद के अनुसार बुदूध्युपहित बुद्धितादात्म्यापन्न आत्माको चिदाभास 
कहा जाता Š | यद्यपि दर्पण में चेत्रनामक व्यक्ति का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है 
चह अपने को अथवा परको नहीं जान सकता है क्योंकि चेत्र का जो अचेतनांश 
हे वही उस दर्पण में प्रतिबिम्बित होता हे । किन्तु मायारूप उपाधि में 

जो चित्‌प्रतिबिम्ब हे वह चित्‌ ( चैतन्य ) होने के कारण अपने तो तथा 
दूसरों को जान सकता है । प्रतिबिस्बबादी के मत्तानुसार अविद्यारूप उपाधि में 
प्रतिविम्बसत्ता ही विम्बच्चेतन्य में जीव के रूप से कल्पित होता है ओर 
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आभासबादी के मतानुसार ( बुद्ध्युपहित चेतन्य ही जीव है? इस मत में ) 
आभास अनिबेचनीय होने पर भो वह जड़ से विलक्षण अर्थात्‌ चित्स्बरूप 
है । जिस प्रकार जल सें प्रतिबिम्बित सूर्य तथा बिम्बरूपी सूर्य अभिन्न है, यह 
जब तक न अवधारित हो तबतक जल के कल्पनादि में जळगत सूर्य भो कम्पित 
प्रतीत होता है। बुदूध्युपहित चैतन्य (जीव) जब तक विस्त्रचेतन्य के 
( गुद्धच्चैतन्‍्य के) साथ अपनी एकता अनुभव नहीं कर सकता है तव तक 
बुद्धिरूप उपाधि के लिए सहस्र सहस्र विकार का अनुभव करता रहता है 
अर्थात्‌ देहेन्द्रियान्तःकरण का धर्मे आत्मा में आरोपित कर मैं सुखी हूँ, में 
दुःखी हूँ, में कत हूँ, में भोक्ता हैँ ऐसा बोध होता है। इसलिए भगवान ने 
कहा 'एषा मम देवी माया दुरत्यया? [ ( प्रतिबिम्बवादानुसार ) विम्बभूत 
झुद्धचेतन्य अथवा ईश्वर के साक्षात्कार विना इस अज्ञान अथवा माया को 
अतिक्रमण करना असम्भव है | अत- यह माया दुरत्यया है ]! 


बुद्धि अथवा अन्तःकरण-उपहितचेतन्य ही ( अर्थात्‌ अन्तःकरण 
धर्मविशिष्ट चैतन्य हो ) जीव है, यह पहले कहा गया है | अतः अन्तःकरण के 
साथ जो वस्तु का सम्बन्ध होता है वही इन्द्रियादि के द्वारा जीव के निकट 
प्रकाश पाता Š | इस कारण से जीव अल्पज्ञ होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जीव 
fq ( सबेव्यापी ) एवं सर्वज्ञ होने पर भी अन्तःकरण के द्वारा परिच्छिन्न 
हाता ह इसलिए उसका ज्ञान भी परिच्छिन्न सीमित होता है और इस 
अल्पज्ञता के कारण बह जीव 'मैं जान रहा Ë में कर रहा हूँ? “मैं भोग कर 
रहा हू इत्यादि सो सौ अनर्थो का आश्रय होता है। ( अतः इस अन्तःकरण- 
रूप उपाधि की परिच्छिन्नता ही जीव का स्वरूपगत सर्वज्ञत्व का प्रतिबन्धक 
दोता है । यदि किसी उपाय से परिच्छिन्नता नष्ट हो जाय तब जीव सर्वज्ञ 
तथा चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है क्योंकि वही उनका यथार्थस्वरूप है ) 
जो साया के अधीश ( नियन्ता) हैं. अहः अनन्तशक्तिसम्पन्न हैं, सर्वेज्ञ, 
सनकलदाता तथा आनन्द्घनमूतिं हें एवं जो भक्त के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
अनेक अबतार रूप से अवतीर्ण होते हैं उस विस्बभूत परमगुरु भगवान्‌ को श्रद्धा 
तथा एकान्तभक्ति के साथ सकलकर्म अर्पणपूर्वक आराधना करने पर बिम्ब में 
जो जो गुण आरोपित होते हैं प्रतिविम्ब में भी बही प्रतिफलित होते हें | इसलिए 
प्रतिबिम्बस्वरूप दह जीव सकल प्रकार से ( अथोत्‌ जिसकी जैसी भावना है 
उस प्रकार से ) मात कर सकता है। श्रीमद्भागवत में भी प्रह्मद ऐसा ही 
कह रहे हैं-'नेवात्मनः प्रभुरयं निजळाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणे 
वृणीते। यद्‌ यद्‌ जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा 
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सुखश्रीः |? अर्थात्‌ हे प्रभो! तुम तो निजळाभ से (निज ऐश्वर्य स) 
परिपूर्ण हो, तुम सकल भूतों की आत्मा हो अत एव तुभमें सभो के प्रति 
करुणा रहना स्वाभाविक है | अतः अज्ञानी छोक से ( जो लोग तुम्हारा स्वरूप 
नहीं जानते हैं अतः तुम्हारे भक्त नहीं हैं ऐसे लोगों से ) सम्मान लाभ 
करने की स्पृहा भो तुममें नहीं है । किन्तु जो मनुष्य तुमको भगवदूबुद्धि से 
जो जो मान देता है (जिस जिस भावना के साथ अर्चना करता हे ) वह 
सव ही उसमें ही प्रतिफलित होता है ( अर्थात्‌ उन गुणों के द्वारा स्वयं ही 
विभूषित होता है ), जिस प्रकार मुँह में तिलकादि शोभा सम्पादन करने से 
प्रतिसुख में ( दपणादि के प्रतिबिम्ब में) स्वतः ही उसी प्रकार शोभा 
प्रस्फुटित होती है। [ अतः जो लोग मोक्ष के लिए ( मायातीत होने के लिए ) 
मायाधीश अथश मायातीत विश्वस्वरूप ईश्वर की उपासना करते हें वे भी 
मायातोत होकर (माया को सम्पूणरूप से अतिक्रमण कर) उस शुद्धचेतन्यावस्था 
प्राप्त होंगे श्रुति में भी कहा गया हे “तं यथा यथा उपासते तथव भवति? अर्थात्‌ 
उस परमात्माको जिस प्रकार भावनापूर्वेक उपासना करता हैं साधक वेसा ही 
हो जाता है ]। 


शाख्जबिहित निष्काम कर्मयोग ईरवरापण बुद्धि से अनुष्ठानकर जिनके 
चित्त की मलिनता ( अथात्‌ ज्ञान के प्रतिबन्धक रूपसे विद्यमान पापराशि ) 
नष्ट हो गयी है एवं तसश्चात्‌ सबकमेल्याग कर गुरु के मुख से वेदान्त वाक्य 
श्रवण तथा मनन एवं निदिध्यासन करने के फलस्वरूप जिनका अन्तःकरण 
स्वच्छ ( शुद्ध ) हुआ हे तथा गुरुकत्त॒ क उपदिष्ट 'तत्त्वमसि’ वेदान्त वाक्य से 
अनात्माकारावृत्तिरहित होने पर भें ही ब्रह्म हूँ? इसप्रकार निरुपाधि 
( सर्वोपाधिशून्य ) चतन्यस्वरूप आत्मा की साक्षात्कारास्मिका वृत्ति का उदय 
हुआ हे उनकी अविद्या का नाश तरक्षणात्‌ ही होता Š | दीप जिसप्रकार 
प्रदीप्त होने के साथ साथ हो अन्धकार का विनाश करता है उसप्रकार उस 
“अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारा वृत्ति में प्रतिफलित जो शुद्धचेतन्य है बह सदा ही 
खचिषया एवं स्वाश्रया अविद्या को उन्मूलित कर देता हे | अनन्तर उस 
अविद्या के विनाश होने से ब्रह्माकारा वृत्ति भी नष्ट हो जाती है एवं उसके साथ 
अविद्याकल्पित निखिळ कार्यैप्रपंच भी उनके लिये विनष्ट हो जाता है क्योंकि 
उपादान का नाश होने से उपादेय का भी ( कार्य का भी ) नाश हो जाता है, 
यह सर्वेतन्त्रसिद्ध ( अर्थात्‌ सर्ववादिसम्मत ) Š | इस अवस्था में जीव माया से 
उत्तीर्ण होकर ब्रह्मस्वरूप में स्थितिलाभ करता है। यही 'ामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते’ वाक्य का तात्पये Š | 
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(२) श्रीधर--[ तव कोन तुमको जान सकता है? इस प्रश्‍न के 
उत्तर में कह रहे हैं--] 

देवी गुणमयी मम एषा माया दुरत्यया हि-यह्‌ देवी ( अलौकिकी 
अर्थात्‌ अत्यन्त अद्भूत) गुणमयी ( सत्त्वादि गुण के विकारस्वरूप ) मेरी 
( परमेश्वर की शक्तिरूपा ) यह माया दुरत्यया ( दुस्तरा ) है--यह सभी के 
निकट प्रसिद्ध है । हि? शब्द प्रसिद्धार्थ में प्रयोग हुआ है | माम्‌ एच ये 
प्रपथन्ते--तथापि जो लोग केवळ मेरी ही अव्यभिचारिणी भक्तिसे भजते 
हैं । [ यहाँ 'एव! शब्द से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भजन करना चाहिए, 
ऐसा सूचित हुआ है | ] एतां मायां ते तरन्ति--वे छोग इस दुस्तर माया से 
उत्तीण होते हैं (माया को पार कर जाते हैं ) अर्थात्‌ वेसा भजन करने से मेरे 
यथार्थ स्वरूप को वे लोग जान सकते हैं ,यही कहने का अभिप्राय Š | 
[ इसप्रकार तत्त्वज्ञान के द्वारा माया की (अज्ञान की) निवृत्ति होने से वे 
लोग मोक्षप्राप्त होते हें । ] 

(३) शंकरानन्द-अनादि अविद्या के द्वारा (माया के द्वारा) अनात्म में 
आत्मत्व-श्रम से मोहित, संसार दुःखस्वरूप अग्नि के द्वारा सन्तप्त प्राणियों का 
उद्धार कैसे होता है, ऐसी आकांक्षा ( जानने को इच्छा ) होने पर उद्धार के 
उपायको कहने को इच्छावाले ईश्वर, पहले उससे (माया से) अपने को 
उद्धार करने के लिए महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा समझाने के लिए 
साया की दुर्जयता कह रहे हैं | 

देवी--त्रिकाल में भी ( भूत, भविष्यत्‌ तथा वमान में भी ) दुसरे की 
अपेक्षा के बिना स्वयं ही जो प्रकाशित होता है वह देव अथीत्‌ निर्विशेष 
परमात्मा है उस आत्मरूप मुझ में आकाशा में नीळरूप के समान आभास 
रूपसे जो स्थित रहता है वह देवी Ë | अथवा 'तथाहि प्राज्ञे सेषाविद्या? ( प्राज्ञ 
में बह यह अविद्या है ) इस श्रुति के अनुसार देव में (अर्थात्‌ प्राज्ञ में ) जो 
स्थित रहता है वह दैवी गुणमयी एषा मम माया--यह गुणमयी (गुणस्बरूपा) 
सेरी माया देवी हैं, क्योंकि शेवाळ जिस प्रकार जळ को आवरण ( आच्छादन ) 
कर जळ में ही रहता है उस प्रकार यह माया भी मेरे स्वरूप को आवरण 
( आच्छादन ) करके मुम में ही स्थित रहती ë | [ यही 'मम माया? शब्द का 
तात्पये है । यह सभी को ही प्रसक्त होने के कारण कहा गया 'एषा?। ] 

भ्र 
डुरत्यया--( यह मेरी देवी गुणमयी माया ) जीव के लिए दुरत्यया [ दुःख के 
द्वारा जिसको अत्यय (अतिक्रमण ) किया जाता है वह दुरत्यया है | दृष्टादष्ट 
विषय-सुख का एवं उसके साधनों का परित्याग कर यम, नियम आदि जनित 
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दुःख के द्वारा ही उस माया से त्राण प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे किसी 
उपाय के द्वारा नहीं, इसलिए अवश्य ही यह माया दुर्या अथात्‌ दुर्जय है । 
माया का दुजयत्व लोक में एवं शास्त्र में प्रसिद्ध है। इसे समाने के लिए 
“हू? शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार माया को जय करने के लिए 
प्रयत्न का आधिक्य होना चाहिए, इसे समभाकर अव उससे (माया से) 
त्राण पाने का उपाय भगवान स्वयं ही “मामेव? इत्यादि के द्वारा व्यक्त कर 
रहे हैं । निष्कामरूप से, ईश्वरापण बुद्धि के द्वारा अनेक जन्मों में अनुष्ठित 
पुण्यकर्म विशेष के द्वारा शुद्धमनाः होकर, विवेक एवं बराग्य के द्वारा सव 
कुछ त्याग कर श्रद्धापूर्वक एवं तीन्र मोक्षेच्छा के साथ ब्रह्मविद गुरु का 
सान्निध्य प्राप्त कर एकनिष्ठा के साथ ( वेदान्तचाक्य का ) श्रवण तथा मनन 
कर पष्ठ अध्याय में उक्त रीति के अनुसार माम्‌ एव-सुझको ही अर्थात्‌ 
निर्गुण तथा अद्ृश्यत्व आदि ळक्षणयुक्त चिदेकरस परब्रह्म को ही, नित्य 
निरन्तर निर्विकल्प समाधिनिष्ठा के द्वारा अर्थात्‌ अन्य क्रियाको अवकाश न 
देकर ) ये--जो यति प्रपद्यन्ते-भजन करते हैं--बिपरीत प्रत्ययरहित होकर 
सर्वदा स्वीय आत्मरूप से मुकको अनुसन्धान ( चिन्तन) करते Š ते--वे 
गुरु आत्मा तथां इश्वर के अतिशय प्रसाद के (प्रसन्नता के ) प्रभाव से 
सम्यकरूप से उत्पन्न अप्रतिबद्ध पर एबं अयर के एकत्बविज्ञान के द्वारा ही 
एतां मायां तरन्ति-यह आवरण एबं विक्षेपस्वरूप एबं सम्पूणं अनर्थ की 
कारणभूत सत्त्वरजस्तमोगुणमयी माया को एवं उसके बिपरीतदशेनरूप कार्यको 
अतिक्रमण करते हैं ((अथोत्‌ यह दृश्यप्रपंच एबं ब्रह्म मैं ही हूँ?) ऐसे अप्रतिबद्ध 
ब्रह्मकत्व के प्रत्यय के द्वारा ( ब्रह्म के साथ एकत्व के अनुभव के द्वारा) 
माया एवं उसके (माया के) कार्य को नष्ट करते हैं। निय, निरन्तर 
्रह्मनिष्ठा के द्वारा रजोगुणरूप राग आदि को, तमोगुणरूप विपरीतभाव 
आदि को एबं सत्त्वगुणरूप शम आदिको एबं उनके काये प्रवृत्ति, निवृत्त, 
में मेरा’ आदि सबको उल्लंघन कर इस जीवन में ही संसार से मुक्त होकर 
विदेहमुक्ति के सुख ( अर्थात्‌ आत्मा में स्वभावतः स्थित अखंड परमानन्द 

प्राप्त करते हें | किन्तु जो सव लोग वेदान्त वाक्याद्‌ का श्रवणमात्र से 
अपने को कृतार्थ मानते हैँ, वे इस परमसुख को नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ 
'मामेब ये प्रपद्यन्ते” ( “मुझको ही जो भजन करते हैं?) इसमें “अस्मत्‌! 
शब्द के द्वारा सगुण बस्तु ( सगुण ब्रह्म ) विवक्षित नहीं हैं क्योंकि सगुण 
ब्रह्म की उपासना के द्वारा गुणमयी माया को अतिक्रमण करना सम्भव नहीं 
हो सकता Š अथीत्‌ गुणवाले को उपासना से सत्त्व आदि गुणों का अतिः 
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क्रमण एवं भेददशन को निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती है, जिसप्रकार विष 
सवन के द्वारा अमर॒त्व की सिद्धि नहीं होती Š | अमृत के सेबन के द्वारा ही 
जव असृतत्व की ( अमरत्व की ) सिद्धि अयन्त कष्ट के साथ होती है तो 
विष सेवन के द्वारा भह अमृतत्व केसे सिद्ध हो सकता हे | इसप्रकार निगुण की 
उपासना के द्वारा भी जब माया एवं उसके कार्ये की निःशेष निवृत्ति होना 
असम्भव है तो अनर्थक सगुण उपासना के द्वारा कैसे उनकी निवृत्ति सम्भव 
होगी । इसलिए श्रुति में कहा गया है--'यदा ह्योबेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते 
अथ तस्य भयं भवति’ [ जबतक इसमें ( इस ब्रह्ममें ) सामान्य अन्तर ( भेद ) 
भी साधक अनुभब करता है तब तक उसको भय रहता हे । ] इस श्रुति- 
वाक्‍य के द्वारा यही स्पष्ट होता हे कि निविशेष ब्रह्म का उपासक विद्वान्‌ की 
भी जब सामान्य भेददशन के फलस्वरूप संसार रूप भय प्राप्त होता हे तो 
सर्वदा भेद्दृष्टि रखकर जो पुरुष सगुणोपासना करता है उसका संसार में 
भय रहेगा इसमें ओर कहना क्या है ? उपासना के अनुसार ही फलसिद्धि 
होती है, उपासना में भेदबुद्धि रहेगी ही अतः उस उपासना का फल होगा 
अभेद ( ब्रह्म के साथ एकत्वानुभव ), यह कभी भी सम्भव नहीं है । निम्व का 
(नीम का) सेवन ( अथोतू सींचन आदि) जो करते Š उनको आम्र- 
सेवन का फल प्राप्त नहीं होता है, यहाँ भी बसा ही समभना पड़ेगा । श्रुतिमें 
भी कहा गया हे--'यथाक्रतुरस्मिंद्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेय भवति तं 
यथायथोपास्ते तथेब भवति’ [ पुरुष इस लोक में जैसा निश्चय करता है 
इसलोक से गमन कर ( परलोक में ) वेसा ही होता है--जो जैसी उपासना 
करता है, वह वेसा ही होता है ) ], 'असन्नेब स भवति असदू ब्रह्मेति वेद 
चेत्‌? ( जो ऐसा जानता है कि “qar असत्‌ हे? अथात्‌ sg नहीं है वह 
असत्‌ ही होता है ) इत्यादि एवं स्मृति में भी (गीता सें) कहा गया हे-- 
थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? (“जो जिसप्रकार से सुझको 
भजन करते हैं, उनको उस रूप में ही में भजता हूँ?) । ब्रह्म और आत्मा के 
तथा ब्रहम और जगत्‌ के भेददर्शन का हेतु माया ही है। उसका ( उस 
माया का ) वृद्धिकारी अयन्त भेददर्शनरूप यह मेरा उपास्य हैं, में इसको 
उपासना करता हूँ? इसप्रकार P एबं 'मेरे! पदप्रयय के अर्थभेद का आश्रय 
कर जो पुरुष द्वेतरूप से उपासना कर रहा है उसकी यदि माया--निद्यांत्त हो, 
तो पूर्वे की ओर गमनकारी पुरुष का भी ( उत्तर की ओर स्थित ) कैलाश की 
प्राप्ति हो सकती है ( किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है )। यहाँ "अस्मत्‌? 
शब्द का अर्थ निर्गुण परत्रह्म ही है, क्योंकि उनकी उपासना जो करते š 
उनकी ही माया का अप्यय ( बिनाश ) होता है, यह सिद्ध हुआ । 
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टिप्पणी ( ३ ) नारायणी झीका--भगवान की मायारूप चक्की चल 
रही है एवं सबको क्षण क्षण में पीस रही है। इस माया के पेषण से 
किसी का भी बचने का उपाय नहीं है । किन्तु जो शस्य ( गेहूँ, दाल इत्यादि ) 
उस चक्‍को को कोळ के साथ संलग्न रहता है, कील को ही दृढ़रूप से 
आश्रय करके रहता है, बिन्दुमात्र भी उससे व्यवधान नहीं रखता Š उसका 
आर कोइ भय नहीं है-चक्की जितनी ही तीव्रवेग से चालित क्‍यों न हो, 
कोळ के आश्रित शास्य को पेषण नहीं कर सकती है। ऐसा ही इस संसार में 
भगवान्‌ कोल है, माया चक्की है ओर जीव शास्य है। जीव तथा ब्रह्म का 
ऐक्य साधन ही माया से वचने का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय 
नहीं ë | “मामेव? एवं “प्रपद्यन्ते? इन दो शब्दों के सम्बन्ध में टीकाकारों में 
कुछ मतभेद है । वह ऐसा है-- 


(१) मधुसूदन खरस्बती-मामेव-मुझको ही अथोत्‌ समस्त 
प्रकार से उपाधिहीन अखंड सञ्चिदानन्दस्वरूप आत्मा को, प्रपद्यन्ते-अनेक 
जन्मों के सुकृति के फलस्वरूप वेदान्त वाक्य श्रवणादि के पश्चात्‌ निदिध्यासन 
परिपक्क होने से जो सकळप्रकार के अज्ञान तथा तत्‌काये को विरोधिनी निर्विकल्प 
साक्षात्रूप शुद्धचिदाकारस्वधर्मविशिष्ट चित्तवृत्ति का उदय होता हे. उसके 
द्वारा युझको ( आत्मा से अभिन्नरूप से ) विषयीभूत करता है । किन्तु उनकी 
टीका के अन्त में भक्त उपासक का पक्ष अवलम्बन कर “माम्‌? शब्द का अर्थ 
सगुण ब्रह्म ( ईश्वर ) एवं “प्रपद्यन्ते? शब्द का अर्थ निरन्तर चिन्तन कर दिन 
यापन करते हैं अर्थात्‌ निरन्तर उपासना अथवा भजन करते हैं, ऐसा निर्देश 
किया गया है । जो अनन्त सोन्दर्य का सार तथा समस्त कलाओं का आधार 
हैं, जिनके चरण कमळट्टय की प्रभा सद्य प्रस्फुटित पंकज की शोभा से भी 
अधिक है, जो सदा वेणु ( वंशी ) वादन में निरत हैं एवं वृन्दावन क्रीड़ा में 
आसक्त हैं, जो गोवर्धन नामक गिरिराज को अनायास से उधृत किये हैं, 
जो शिशुपाल, कंस प्रश्नति दुष्टों का निधन किये हैं, जिनके चरणयुगळ की 
शोभा जळधर की (मेघ की ) शोभा को हरण करता हे, जो ब्रह्मा के द्वारा 
सृष्ट प्रपंच से ( अविद्याकल्पित सृष्टि से) अतीत एबं सवदा ही परमानन्द- 
घनमय स्त्ररूप में अवस्थान करते हैं, इसप्रकार मुझ भगवान वासुदेव को 
निरन्तर चिन्ता करते करते दिनरात बिता देते हैं (प्रपद्यन्ते) वे लोग 
माया के गुण के द्वारा अथवा उस गुण के विकार ( कार्य ) के द्वारा अभिभूत 

हीं होते हैं क्योकि वे लोग मेरे प्रेमरूप महानद समुद्र में निमग्न रहते हैं । 
अधिकन्तु वारबिळासिनीगग जिसप्रकार क्रोधी तपस्वी के समीप से पलायन 
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करते हैं उसी प्रकार 'ये महातमा भगवान के बिलासबिनोद में निपुण हैं अतः 
मुझको (माया को ) उन्मूलित कर सकते हैं”, ऐसी आशंका कर माया इनके 
निकट से पछायन करती हैं (मायाम्‌ एतां ते तरन्ति)। अतः जो व्यक्ति 
माया को पार करने के इच्छुक हैं वह इसप्रकार से ही मेरी निरन्तर चिन्ता 
करेंगे, यही भगवान के कहने का अभिप्राय है । मामेव ये प्रपद्यन्ते--( क ) 
मधुसूदनी टोका में 'मामेव प्रपद्मन्ते' इस पद का दो प्रकार का अर्थ अनेक के 
निकट दुर्बोध हो सकता है किन्तु यह श्रुति तथा स्मृति शास्रसम्मत है | 
प्रथम अर्थे ज्ञानी को ळच्य कर कहा गया है एबं द्वितोय अर्थ भक्तों को 
लदय़ कर कहा गया है--यही भेद है । 

गीता में भी स्थान स्थान में मुक्तिछाभ के लिए सर्वप्रपंचरहित 
सर्वोपाधिशून्य निर्गुण निर्विशेष झुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा की उपासना विहित 
हुई है ( गीता १२।३-४ ) किन्तु जबतक लेशमात्र भी देह में आत्मबुद्धि रहती हे 
तबतक ऐसी उपासना क्लेशकर होती है ( गीता १२।५) । इसलिए ही सर्व- 
शक्तिमान एवं सर्वेकल्याण के आधार सगुण भगत्रान की उपासना करके भी 
कैसे भक्तगण माया को उत्तीण कर सकते हैं, वह भौ गीता के स्थान स्थान में 
वर्णन किया गया हे | भक्त सगुण भगवान को उपासना करने पर मी व्रह्मा के 
द्वारा सृष्ट प्रपंच के अतीत परमानन्द्घन मूर्तिको ही पारमा्थिक वस्तु मानकर 
उपासना करते हैं | 

अतः ज्ञानो की लक्ष्य वस्तु तथा भक्त को लक्ष्य वस्तु एक ही हें, अथोत्‌ 
माया से विलक्षण शुद्धचेतन्य ही Š! माता का वाह्य शरीर कितना भो 
परिवर्तित क्यों न हों, माता वस्र अळंकारादि के द्वारा भूषित होया न हो, 
पुत्र के निकट जैसे माता ( मातृत्व) सदा एक ही रूप से प्रतीत होती है, 
उसी प्रकार ज्ञानी तथा भक्त के निकट भी भगवान एक ही रहते हैं, अथीत्‌. 
मायारचित सर्वे मिथ्या प्रपंच की जो अधिष्ठान सत्ता सबिदानन्द स्वरूप 
परमात्मा हैं, वही दोनों की ळच बस्तु है । अतः मायामयी संसार से मुक्ति- 
रूप फळ की प्राप्ति दोनों के द्वारा समरूप से ही होतो हे--प्रअ हैं ज्ञान के 
बिना तो अज्ञान अथवा माया को अतिक्रमण ( बिनाश ) करना संभव नहीं 
. हें ?? इसके उत्तर में कहा जायगा कि ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश असंभव 
है । यह सत्य है, किन्तु सगुण ब्रहम की उपासना उस ज्ञान-लाभ का ही सहज 
सोपान हैं-चूँकि जो परमकारुणिक सुहृद ( गीता ५।२१) भगवान आत्माके 
रूप में सर्वभूतो के हृदय में सदा ही विद्यमान हैं, उन्हीं की अपार कृपा से 
भक्त को ज्ञान को प्राप्ति हो सकती है, इसे भगवान स्वयं ही कहेंगे ( गीता 
१०।१०-११, १४१६) | 
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(ख ) वेंकट नाथ, ब्रह्मानन्द गिरि की टीका में-'मामेवःप्रपद्यन्ते” 
पद का अर्थ सगुण ( ईश्वर की ही ) उपासना रूप से ग्रहण किया गया है | 

(ग) नीळकंठ-मामेव-सुझको अर्थात्‌ सवेभूतस्थ भगवान 
वासुदेव ( चिन्मात्र ) को प्रपद्यन्ते~विषय करते हे अथीत्‌ आत्मभाव से 
अनुभव करते हैं [ जो लोग एसा अनुभव करते हैं वे लोग ही इस मिथ्या 
ऐन्द्रजालिक माया का अतिक्रमण कर सकते हैं क्‍योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से 
अविद्यारूप भ्रम का समूळ उच्छेद होना सम्भव है--ओर किसी ज्ञान के 
द्वारा अथवा केबल ( बलपूर्वक ) वृत्तिनिरोध के द्वारा माया की निवृत्ति 
सम्भव नहीं है ] । 

( घ ) शंकरानन्द्-माम्‌ एव--तैत्तिरीय श्रुति में कहा गया है. "जव 
यह अदृश्य ( अचिकारी एवं अविषय ), अशरोर, शब्द का अतीत, अनाश्रय 
(अपने से भिन्न दूसरा कोई आश्रय जिसका नहीं है, एसा) सबंकार्य व धर्म से 
विलक्षण त्रह्मस्वरूप में अभिन्नरूप से प्रतिष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त करते हैं तब वह 
ब्रह्मवित्‌. अविद्याकृत सब संसारभय से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि सर्वत्र आत्मा 
भिन्न ओर कुछ उनकी दृष्टि में नहीं रहने के कारण एवं अपनी आत्मा से किसी के 
भी भयका सम्भव न होने के कारण वे अभय अर्थोत्‌ मोक्षपद को प्राप्त होते Š । 
किन्तु जो इस ब्रह्म से स्वल्पमात्र भी अपने में भेद दर्शन करते हैं वे 
( अविद्या के वश रहने के कारण ) भय प्राप्त होते हैं। 


सगुण ब्रह्म को उपासना के द्वारा भी क्रममुक्ति प्राप्त होती है, यह भी 
शास्त्र तथा युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है । जो लोग सगुण परमेश्‍वर की अनन्य 
भक्ति से निरन्तर उपासना करते हैं उनलोगों को उपासना परिपक्क होने से 
चित्तबवत्ति निरन्तर भगवान्‌ के विशेष प्रतीक में ( मूर्ति में ) अथवा भाव में 
स्थिरता प्राप्त होती है एवं उसके फलस्वरूप उनके चित्त का ळय होकर 
निःसंकल्पावस्था प्राप्त होती है । ऐसी अवस्था में चित्तवृत्ति का निरोध होता है 
ओर तब द्रष्टा (आत्मा) अपने स्वरूप में अवस्थान करता है । ऐसी अवस्था में 
माया तथा उसका काये कुछ भी नहीं रहता है, एकमात्र शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा 
अपने आप को अनुभव करती है। इसे हो आत्मदशेन, आत्मसाक्षात्कार, 
सम्यग दर्शन ( अथवा तत्त्वज्ञान-प्राप्नि ) कहा जाता है। इसलिए श्रीधरः 
स्वामी ने अपनी टीका में कहा है कि 'सगुण ईश्वर की उपासना के बाद 
आत्मा को ( अथोत्‌ शुद्धचैतन्य स्वरूप ब्रह्म को ) जान सकते है! । [कहने का 
तात्पये यह्‌ हे कि गोराग्य तथा दृढ़ अभ्यासपूर्वेक् अनन्या भक्ति से सगुण 
त्रह्मोपासना करने से साधन को परिपक्काबस्था में चित्तवृत्ति ध्येय वस्तु में 
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स्थिर होने पर मनोनाश होता है अर्थात्‌ साधक काम तथा संकल्परहित 
होते हैं । अतः कल्पना नहीं रहने के कारण कल्पित जगत्‌ अथवा माया के 
कार्ये का अद््शन होता है अथोत्‌ माया से वे उत्तीर्ण होते हैं। उसके वाद 
( अर्थात्‌ माया का आवरण तथा विश्लेपरूप कार्य और न रहने से) भगवांन्‌ का 
यथार्थ शुद्धचेतन्यस्वरूप का साक्षात्कार होता है एवं इसप्रकार से सम्यगृदर्शन 
प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती Š । यही है साधना का क्रम ] । 

[ तुम्हारे आश्रय लेने पर ही जब सभी लोग माया से उद्धार पाते हैं 
तो सभी लोग क्‍यों तुम्हारा आश्रय ग्रहण नहीं करते? भनेक जन्मों से संचित 
पापरूप प्रतित्रन्धक विद्यमान रहने के कारण वे लोग मुझको आश्रय नहीं 
करते, यही भगवान्‌ अब कह रहे हैं--] | 

न मां दुष्कृतिनो मूढा! प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
अन्वयः-मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम्‌ आश्रिताः दुष्कृतिनः सूढाः 
नराधमाः सां न प्रपद्यन्ते | 

अनुवाद--माया द्वारा जिन छोगों का ज्ञान अपहृत हुआ है एबं जो 
लोग आझुरिक भाव प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के दुष्कृतिशाळी एवं मूढ नराधम- 
( पापिष्टगण ) मुझको भजन ( आश्रय ) नहीं करते | 

भाष्यदीपिका मायया अपहृतज्ञानाः-जिनळोगों का ज्ञान अर्थात्‌. 
अपने स्वरूप का ज्ञान (में जीव नहीं हूँ, में जन्ममरणरहित सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म Ë , इस अकारका ज्ञान ) माया द्वारा अपहृत अर्थात्‌ तिरस्कृत हुआ 
है जिन का ज्ञान वे । माया का अर्थ है अज्ञान ( मोह ) आवरण-शक्ति द्वारा 
साया वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने नहीं देती एवं विक्षेपशक्ति द्वारा जो 
नहीं है वही प्रतीत कराती है अर्थात्‌ विपरीत बुद्धि उत्पन्न कराती है जीव ब्रह्म 
स्वरूप होते हुए भी माया को आवरण-शक्तिक प्रभाव से अपना यथार्थस्वरूप 
( ब्रह्म स्वरूप ) भूछ कर एवं विक्षेपशक्ति के प्रभाव से भ्रमवश देहेन्द्रि 
यादि-संघात में “यही में हँ” इस प्रकार तादात्म्याभिमान कर देहेन्द्रियादि का 
तृप्ति साधन ही जीवनकी एकमात्र लक्ष्य वस्तु निर्णय करते हें । इस प्रकार 
मायावशीभूत होकर वे लोग ज्ञान ( अनात्म वस्तु से आत्मा का विवेक 
अर्थात्‌ प्रथक्‌ करने का सामथ्ये ) खो जेठते है। इसलिए वे लोग 'अपहृत- 

ज्ञान! कहे जाते हैं । 
आखुरं भावम्‌ आश्रिताः -विरोचनादि असुरगण जिस प्रकार देह ही 
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आत्मा है इस देह को ही महीयान करना होगा ( आत्मैवेहमहय्यः छा० 
उ० ८।८।४ ) इस प्रकार के भाव अवलम्बन किए थे--उस प्रकार के आसुरी 
अथोत्‌ जीवो में १६४४ इछोक में जिस प्रकार कहा जायगा उन सब द्स्भ, 
दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य (कठोर बचन) अज्ञान इत्यादि आसुर 
भावको जो छोग आश्रय करते Š वे लोग | [ उन सव आसुरभाव का परिणाम 
कया है? वह गीता के षोड़शाध्याय में विस्तृतरूप से वर्णित है ] अब प्रन 
होगा कि जीव ही तो माया के प्रभाव से आत्मा का स्वरूपज्ञान विस्मृत 
होकर संसार-चक्र में भ्रमण कर रहा है तब क्या माया द्वारा ज्ञान अपहृत होने 
पर ही जीव आसुरभाव प्राप्त होता है? इसके उत्तर में कहा जा रहा है नहीं, 
माया द्वारा रचित इस जगत्‌ में दो श्रेणी के व्यक्ति मिळते हैं-एक श्रेणी 
देवी सम्पत्ति सम्पन्न होते हैं ( अथात्‌ पूबं जन्मों का बहु पुण्य संचित रहने के 
कारण जो लोग अहिंसा, सत्य इत्यादि देवीसम्पत्ति को आश्रय करते हैं. 
क्योंकि वे देवोसम्पत्‌ आत्मज्ञान छाभ करने के लिए सहायक होकर मोक्ष 
प्राप्ति का हेतु होती हैं ) । 

दूसरी श्रेणी आसुरी सम्पत्‌ सम्पन्न होते हैं अथोत्‌ वे लोग देहादि में 
आत्मबुद्धि कर देहादि के आप्यायन ( तृप्तिसाधन ) के लिए ही व्यापत 
( फॅसे ) रहते हैं. एवं देह का प्रतिकूल जो कोई भी क्यों न हो उसकी हिंसा 
करते रहते हें अथवा मिथ्याचरण द्वारा पराजित करने के लिए चेष्टा करते 
हैं । अतः संसारवन्धन से उनलोगों की मुक्तिळाभ करना तो दूरकी बात ही 
Š | वे क्रमशः अधः से अधः (नीचे से नीचे) गतिप्राप्त होते हैं. (गोता १६।६-२०) 
किस कारण से वे लोग इस प्रकार आसुर-भावापन्न होते हैं ? अब कहते हैं-- 

डुष्कतिनः--पूर्वे पूवे जन्मों का संचित पाप--संस्क्रार के कारण 
उनलोगों कीं पाप में ही रुचि रहती है । अतः वे सदेव पापकमे करते रहते हैं । 
प्रश्‍न होगा कि पापाचरण करने से वाद में दुःखभोग करना होगा एवं 
उससे जीवन में अकल्याण साधित होगा यह बुद्धि तो उनळोगों की है. ही, 
तब भी वे लोग इस प्रकार क्यों करते हैं ? इसके उत्तर में कहा जा रहा है- 
नहीं, उनलोगों की बुद्धि नही है कारण वे लोग मुढाः--हिताह्ित-विवेकशून्य 
होते हें अथात्‌. इससे हित ( परमपुरुषार्थ मोक्ष ) साधित होगा एबं इससे 
अहित ( अनर्थ ) होगा, वे इस प्रक्रार के बिचार से शून्य ( विचार करने में 
असमर्थ ) Š | यह असामर्थ्ये पाप के संस्कार से ही उत्पन्न होता है। अतः 
वे पुनः पुनः ( वारंवार ) पाप कमे में प्रवृत्त होकर ओर भी अधिक भासुर- 
भाचापन्न होते हैं | 


K. 
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नराधमाः--चूँकि वे लोग मूढ़ दुष्कृतिशाली एवं आसुरभावापन्न हें, 
अतः मनुष्या में वे लोग अधम हैं अथोत्‌ निकृष्ट हैं। कारण कि प्रथमतः 
उनछोगों का मनुष्य जन्म विफल होता है क्योंकि मनुष्य जीवन का परम- 
पुरुषार्थ ( मोक्ष) लाभ उनलोगों के लिए कभी भी सम्भव नहीं होता; 
द्वितीयतः इहलोक में साधु व्यक्तिगण हारा वे छोग निन्दित होते हैं. एवं 
तृत्तीयतः परळोक में उनलोगों के अनेक अनर्थ ( नीचयोनि में जन्म इत्यादि ) 
भोग करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के व्यक्तिगण न मां प्रपद्यन्ते-- 
मुझको अथौत्‌ अद्वितीय, सर्वेश्वर सबके आत्मभूत परत्रह्म को प्राप्त नही 
करते हैं ( अथोत्‌ आश्रय नही करते--निरन्तर अलुचिन्तन नही करते N 
अनेक जन्मों के संचित पापरूप प्रतिबन्धक विद्यमान रहने के कारण वे छोग 
मेरे शरणापन्न हो नहीं सकते । 

अहो! उनलोगों का क्या दुर्भाग्य एवं माया की क्या अदूभूत महिमा 
है! माया एवं माया के कार्य द्वारा ( विषय समूह हारा ) उनलछोगो का ज्ञान 
( विवेकज्ञान ) अपहृत ( नष्ट ) होने के कारण ही वे छोग इस प्रकार होते 
Š | अतः जो छोग इस मायासृष्ट संसारजाळ से मुक्तिकाभ करने को इच्छा 
करते हैं उनलोगों को इस माया का अतिक्रमण करना ही होगा--यही कहने का 
अभिप्राय है । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--[ तब क्‍यों सभी तुमको प्राप्त नहीं करते ! 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है-] 

नराधमाः मां न प्रपद्यन्ते-मनुष्यो में जो अधम हैं वे मुझको प्राप 
नहीं होते अथोत्‌ मेरे प्रपन्न ( शरणागत ) नहीं होते हें । वे अधम हैं, 
क्योंकि वे सूढ़ाः--विवेकशून्य हैं। मूढ क्‍यों होते हें? कारण वे छोग 
दुष्कृतिनः--पापशील हें । इस कारण से शास्त्र एवं आचाये के द्वारा उदिष्ट 
होकर परोक्ष ज्ञान प्राप्त होने'पर भी माययापद्तज्ञानाः--माया से उनका वह 
ज्ञान अपहृत ( निरस्त अथौत्‌ नष्ट ) हो जाता हे । अतः आसुरं भावम्‌ 
आश्चिताः--दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध पारुष्य ( कठोरता ) इत्यादि आगे 
कहे जानेवाले ( गीता १६॥४ ) आसुरभाव ( स्वभाव ) को प्राप्त होने के कारण 
वे ळोग मुझको प्राप्त नहीं करते । 

(२) शंकरानन्द--यदि शंका हो कि तुम्हारो उपासना से सभी 
अनर्थो के कारण ( अनर्थो के उत्पादक ) माया का अतिक्रमण कर सकता हैं 
तो महापण्डित मीमांसक, तार्किक आदि तुम्हारी उपासना क्यों नहीं करते ? 
उत्तर में कहा जा रहा Ë— माम्‌? आदि-- 
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जो किया जाय बह कर्म है । दुष्कृतिनः-दु्ट अथौत्‌ जन्म, मरण 
आदि दुःखदायक काम्यरूप कर्म जो करते हें बही दुष्छृतो ( दुष्कर्मा ) हैं । 
मीमांसक पण्डिताणभी अपहतज्ञानाः मायया-माया द्वारा अपहृतज्ञान 
होते हें अर्थात्‌ कामादिरुपिणी माया के द्वारा उनके सदसद्‌ विवेकरूप ज्ञान 
अपहृत हो जाता है ( नष्ट हो जाता है )। इसलिए आसुरं भावम्‌-आएुर 
भाव को “इदमद्य मया लब्धम्‌? ( “यह आज मैंने प्राप्त किया? ) इत्यादि १६ 
अध्याय में १३-१६ इछोकों मे जैसा कहा गया है उन भाव के आश्रिताः 
आश्रित ( वशीभूत ) होकर वे वेदान्त वाक्यां को कर्म कतो का ही स्तुतिपरक 
( प्रशंसासूचक ) मानते हैँ अर्थात्‌ आम्नायस्य त्रियार्थरत्रातू ( वेद के अर्थ 
( विषय ) हैं क्रिया) इस प्रकार मीमांसकों को युक्ति के अनुसार वेदान्त 
वाक्यों को 'कमेशेषप? मानकर उन सब वाक्यों का तात्पये कर्म ही है इस 
प्रकार स्वीकार कर 'ये सभी वाक्य ब्रह्मविद्या के वोधक हैं? यह बिश्वास न 
कर ( उन वाक्यां का ) बिचार भी नहीं करते। अतः इस अवस्था में मेरे 
स्वरूप के विषय में ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्त होगा ? ओर मेरे विषय में ज्ञान 
न रहने से मेरी उपासना का प्रसंग कहाँ से होगा? इस कारण वे मां न 
प्रपद्यन्ते-सुझको नहीं प्राप्त होते हैं । 

तार्किक ओर वैशेषिक पण्डित भी ( मीमांसक के ही समान) माया के 
द्वारा अपहृतज्ञान होते हैं । अतः वे लोग भी सूढाः--मूढ़ (विवेक ज्ञान हीन) 
होकर जगत के उपादान-कारण अशु है, इस प्रकार निधारण कर मुझको 
उपसर्जन कर ( त्याग कर ) अपने अभिमत अणु आदि पदार्थों के ज्ञान से हो 
मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार अभिमान से मेरे स्वरूपविषयक ज्ञान का बिचार 
न करने के कारण सुको प्राप्त नहीं करते W | अन्यान्य चार्वाक, जैन, 
बौद्ध आदि नराधमाः (न प्रपद्यन्ते )-नराधमगणभी सुझको प्राप्त नही 
करते हैं, यही कहने का अभिप्राय है । 

(३) नारायणी टीका--( क ) कोन तुम्हें ( परमात्मा को ) प्राप्त 
नहीं करते ओर क्यों नहीं करते हैं ? इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं-- 
मनुष्यों में जो अधम हैं ( निकृष्ट हैं) वे मुझको प्राप्त नहीं करते ( मेरे 
शरणापन्न होकर मुझको निरन्तर अनुस्मरण नहीं कर पाते )। उनकी 
अधमता का कारण क्या है ? वे मूढ- हें अथात्‌ विचार शून्य ( यह हमारा 
कल्याण का साधन है और इससे हमारा अकल्याण होगा इस प्रकार की विचार 
शक्ति रहित ) होने के कारण वे अधम ( निकृष्ट ) जीवन व्यतीत करते हैं । 
उनकी मूढता का कारण क्या है ? वे लोग “दुष्कृतिनः! अथोत्‌ पापशीळ हैं 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१०० गीता [ अ, ७ इळोक १५ 


( निरन्तर दुष्ट कार्य करने में लिप्त रहते हैं )। पापशींळ होने के कारण यह है 
कि वे लोग मूढ़ होते है कारण पाप ही बुद्धि को मठिन ओर विचारहीन कर 
देता | मलिन चख में जिस प्रकार रंग नही ळग सकता उस प्रकार शास्त्र 
और आचाये के उपदेशजनित ज्ञान को उनलोगों की बुद्धि ग्रहण करती है फिर 
भी उस ज्ञान की स्थिति नहीं होती है कारण उनका वह ज्ञान माया के 
द्वारा अपहृत ( निरस्त ) होता Š अर्थोत्‌ मायाजनित विषय समूह के द्वारा 
मोहित होकर उनका आत्मविषयक ज्ञान विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार 
साया के वशीभूत होकर मुझसे ( निलत्यबुद्धमुक्तस्वमाव आत्मस्वरूप से ) ये 
लोग विच्युत होते है । अतः वे लोग मुझको प्राप्त नही करते। दम्भ, दप, 
क्रोध आदि आसुरभाव को आश्रय कर उनको मलिन विवेकहीन बुद्धि पाप में 
ही रुचि रखती हे अतः वे पाप कर्म ही करते हैँ और अधम से अधम गति ही 
प्राप्त होते हैं | 

(ख) वेंकटनाथ ब्द्यानन्द्गिरि ने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
दुष्कतिशाली ( पापकारी ) लोग मुझको प्राप्त नहीं करते हैं यही प्रधान 
वक्तव्य विषय हे । इन पापों के तारतम्य के कारण चार प्रकार के दुष्कृति- 

शाली व्यक्ति होते हैं-- | 

(१) मूढाः--जो सभी प्रकार से मेरे (परमेश्वर के) स्वरूप- 
ज्ञानशून्य हैं । 

(२) नराधमाः-जिनका मेरे स्वरूप संबन्ध में ज्ञान रहने पर भी 
मुझपर आग्रह ( श्रद्धा व प्रेम ) नहीं है । 

(३) माययापहृतज्ञानाः-मेरे स्वरूप सम्बन्ध में ज्ञान रहने पर भी 
कूट युक्ति के प्रभाव से जिनके चित्त असम्भावना रूप संशय से ग्रस्त हे 
अर्थात सुझको आश्रय करने से ही मायामथ संसार से युक्तिछाभ हो सकता 
है यह जो छोग असम्भव ही समझते हैं । 

(४) आसुरभावमाश्रिताः-मेरे स्वरूप सम्बन्ध में सुदृढ़ ज्ञान रहने 
पर भी ( बहुजन्मार्जित पापों के कारण ) जिनके हृदय में मेरे प्रति रुचि नही 
रहकर द्रेषभाव ही रहता हे | इन चार प्रकार के पापकारी उत्तरोत्तर अधिक 
नराधम होते हैं। किन्तु इस प्रकार की व्याख्या समीचीन नही है. कारण 
अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी भगवान के भजन से निद्यशान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त 
हो सकते हैं यह गीता मे अन्यत्र ( गीता ९।३०-३२ ) कहा गया है । अतः 

इस श्छोक में चार प्रकार के पापी व्यक्तियों के वणन का अभिप्राय भगवान्‌ का 
नही है किन्तु जो लोग (क) माया द्वारा ( अज्ञान द्वारा ) वशीभूत होकर 
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देह में ही आत्मबुद्धि कर अपने स्वरूप से विशेषभाव से बिच्युत हुए हैं और 
साथ साथ (ख ) आसुरभावापन्न (ग) पापाचारी (T) मूढ ओर (ङ) 
उस प्रकार के होने के कारण नराधम जैप्ता माने जाते हैं अथीत्‌ जो लोग इन 
पांच प्रकार के दोषों से ही दूषित हैं वे लोग कभी भी भगवान्‌ को भजन (आश्रय) ` 
नहीं कर पाते हैं यही कहने का अभिप्राय है। इन पांच प्रकार के दोष 
बहुकाळ से संचित पापों से ही होते हैं ओर वे संचित पाप ही भगवदू- 
भजन में या भगवान्‌ में शरणापन्न होने के रास्ते में सबसे वड़ा प्रतिबन्धक 
होते É | भगवान्‌ ७।२८ ₹ळोक में सी इस प्रकार ही कहेंगे । 


[ तब कोन तुम्हारा भजन करते हैं ? उत्तर में कहते हैं, जो सुछ तिशाली 
( पुण्य कर्मकारी छोग मेरा ही भजन करते हैं, सुकृति के तारतम्य के अनुसार 
उन्हे चार प्रकार से विभक्त किया जाता है--] 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5्जुन | 
आतां जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 


अन्चयः-दे भरतर्षभ अजुन ! नाते: जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधाः 
सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते | 

अनुचाद्‌--हे भरतकुछ श्रेष्ठ अजुन ! आते ( आपद्भ्रस्त या पीड़ित ), 
तत्त्वजिज्ञासु, अथोर्थी ( इहलोक या परछोक के भोगों के लिए इच्छुक ) और 
ज्ञानी इन चार प्रकार के सुकृतिशाली ( पुण्यात्मा ) व्यक्तिगण मेरा भजन 
करते हैं । 
... साष्यदीपिका-हे भरतर्षभ अजुन ! तुम परम सुकृतिशाढी भरतवंश 
के श्रेष्ठ पुरुष हो एवं स्वयं अजुन अर्थात्‌ शुद्धबुद्धि भो हा । अतः तुम मेरे 
भक्त होआंगे खं एकमात्र मुकको ही आश्रय करोगे इस विषय में ओर संदेह 
करने को क्या है ! यही सूचित करने के ळिए भगवान ने अर्जुन को 'भरतर्षभ” 
कहकर सम्बोधन किया हे | आतः--कोई-क्रोई आते होकर अथोत्‌ तस्करादि, 
व्याघ्रादि अथवा रोगादि द्वारा अभिभूत ( आपदूम्रस् ) होकर उनसे मुक्तिछाभ 
करने के ड्यि मेरा भजन करते हैं; जैसे इन्द्रकोपजनित ( इन्द्र के कोप से 
उत्पन्न ) वर्षा से रक्षा पाने के लिये ब्रजवासियाँ, कुरुसभा में वखाकर्षण के 
समय द्रापदी, ्राह्रस्त (राह से प्रस्त) गजराज, जरासन्ध के कारागार में बद्ध 
राजगण आतं होकर मेरे ही शरणापन्न हुये थे। 


जिज्ञासः--कोई-कोई जिज्ञासु होकर अर्थात्‌ मेरी कृपा से आत्मतत्त् 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१०२ गीता [ अ. ७ इलोक १६ 


अथवा भगवतूतत्त्व जानने की इच्छा कर मेरी सेवा करते Š, जैसे मुचुकन्द, 
मिथिला के राजा जनक, श्रुतदेव, उद्धव प्रश्नति मेरा भजन किये थे । 


अर्थार्थी--'अर्थः शब्द के अर्थ धन अथवा भोग के उपकरण है ओर 
अर्थी शब्द का अथे प्रार्थी । कोई-कोई अथोर्थी होकर अथोत्‌ धन को कामना 
कर अथवा इहलोक में एवं परळोक में भोग के उपकरण के ( सामग्री के) प्रार्थी 
होकर अर्थात्‌ इहलोक में खो वित्त आदि एवं परलोक में स्वर्गसुख ( इन्द्र के 
स्थान, अपसरा सुख प्रश्नति) लाभ करने के लिये इच्छुक होकर हमारी सेवा 
करते हैं, जैसे सुग्रीव, बिभीषण उपमन्यु प्रश्नति ने इहळोक में भोगकामना कर 
भेरी सेवा को थी एवं परळोक में भोग के लिये राजा लोग अश्रमेधादि यज्ञादि 
द्वारा मेरा भजन करते हैं ) आतं, जिज्ञासु एबं अथोर्थी इन तीन श्रेणी के 
ळोग मेरे सकाम भक्त हैं। इन तीनों प्रकार के व्यक्ति हो ईइबरकी 
उपासना कर माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। उनमें जो व्यक्ति जिज्ञासु है 
उसका शीघ्र ही ज्ञानोदय होता है अतः वे साक्षात्‌ माया से उत्तीर्ण होते हैं 
ओर जो लोग आत्तं ओर अथोर्थी हैं. वे निष्काम कर्म से चित्तशुद्धि लाभ कर 
पश्चात्‌ जिज्ञासु होते हैं ओर तदन्तर तत्त्वज्ञान प्राप्त करके वे मायाको अतिक्रम 
करते हे (तर जाते हैं )। इनसे बिलक्षण अन्य निष्काम भक्त है ज्ञानी च 
ज्ञानी अथात्‌ विष्णु के ( सबव्यापी परमात्मा के) तत्त्व को जो जान चुके हैं 
वे ज्ञानी शब्द के अथभाष्य में “बिष्णु को तत्त्ववित्‌” कहा गया है। 
आनन्दगिरि की टीका में इस स्थान पर 'तत्त्ववितः शब्द का अर्थ इस प्रकार 
किया गया है “शब्दज्ञानवान्‌ आत्मतत्त्व-साक्षातकारमात्रार्थी मुमुक्षरियर्थः? 
अर्थीत्‌ जो शास्त्र से विष्णु के ( परम ब्रह्म के ) तत्त्व या स्वरूप को परोक्ष 
भाव से जान चुके हैं ( ब्रह्म हँ--यह बोध निश्चय कर परोक्ष ज्ञान लाभ 
किये हैं ) एवं उसके पश्चात्‌ अन्य सभी विषयों की कामना से निवृत्त होकर 
भगवत्‌ कृपा से केवल आत्मतत्त्व का साक्षात्कार लाभ करने के लिये 
( ब्रह्म और आत्मा के ऐक्यरूप q<a— हो वह विष्णु या ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार अपरोक्ष अनुभव ( साक्षातकार ) के लिये ) जो मुमुक्ष अनन्य भक्ति से 
भगवान्‌ के शारणापन्न हुये हैं वे यहाँ 'ज्ञानी! शब्द के वाच्य हैं मधुसुदन 
सरस्वती एवं वेंकटनाथ कहते हैं-ज्ञान शब्द का अर्थ “भगवान्‌ का तत्त्व 
साक्षात्कार! है अथोत्‌ तत्त्वसाक्षातकार के पश्चात्‌ जो नित्य ( सदा हो ) मुक्त 
रहता है, अतः जिसने सर्वकामना रहित होकर माया का अतिक्रम किया है वह 
ही ज्ञानी है। “च? शब्द द्वारा निष्काम प्रेमी भक्त भी ज्ञानी में अन्तुक्त है, 
बह सूचित हो रहा है कारण निष्काम प्रेमी भक्त के किसी चीज के लिए 
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( तत्त्वज्ञान के लिये भी ) कामना न रहने पर भी भगवत्‌ कृपा से स्वतः ही 
उनका ज्ञान लाभ हो जाता है (गीता १०१०-११ द्रष्टव्य ) निष्काम भक्त 
ज्ञानी का उदाहरण है सनकादि महिं, नारद्‌, प्रह्मद, शुकदेव प्रश्वति निष्काम 
शुद्ध प्रेमभक्तों के उदाहरण हैं-त्रज गोपिका अक्रर, युधिष्ठिर प्रति । कंस, 
शिशुपाळ प्रश्नति व्यक्ति गण भय अथवा द्वेषबशतः भगबस्चिन्ता में निरन्तर 
युक्त रहने पर भी उनको भक्त नहीं कहा जा सकता कारण उनका भगवान्‌ के 
प्रति अनुराग नहीं था । 


मधुसूदन सरस्वती प्रश्चतिं के मतानुसार ज्ञानी शब्द का अर्थ ग्रहण 
करने से प्रश्‍न होगा--उस भगवत्‌ तत्त्व को साक्षातकार कर जो माया का 
अतिक्रम किये है उनसे फिर भगवत्मजन कैसे सम्भव है? इसके उत्तर में 
कहा जा सकता हे- ज्ञानी के निकट अज्ञान (माया ) ओर उसका कार्य जो 
विइबप्रपंच है बह सभी मिथ्या प्रतीत होने पर भी विदेह मुक्तिछाभ नहीं 
करने तक प्रारब्धवश द्वेत-व्यवहार रहता है ओर इस कारण कृतक तत्त्व- 
ज्ञानीयों का भी भगवत्‌-भजन सम्भव होता है. इसलिये भागवत में कहा गया 
है-“आस्मारामाश्च सुनयो निम्रन्था अत्युरुक्रमे । कुवेन्त्यहदेतुकी भक्तिमिथंम्भूत- 
गुणो हरिः ॥? { भागवत १।७।१० ) अथोतू जिनळोगों की ` अविद्याम्नन्थि 
खुळ गयी है एबं जो लोग सबेदा आत्मा में ही रमण करते हैं इस प्रकार के 
ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान्‌ में बिना हेतु के अर्थात्‌ स्वभावतः ही भक्ति करते 
हैं क्यों कि भगवान का गुण ही (स्वरूप ही ) ऐसा है. अर्थात्‌ सर्वेभूतों की 
आत्मा होने से भगवान्‌ सभी के प्रियतम Š अतः जो लोग उनके स्वरूप 
विशेष रूप से जान चुके हैं. उनके चित्त सदा ही उन्ही में आक्ृष्ट रहते हैं। 
शंकरानन्द कहते हैं-ज्ञानी शब्द का अर्थ है ब्रह्मवित. जिनको तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न हुआ है ( अथात्‌ मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अपरोक्ष साक्षात्कार के वाद्‌ 
जिनके तत्त्वज्ञान का उदय हुआ है वे) किसी-समय के लिये भो वह 
ज्ञान जिससे खंडित न होकर निरन्तर अप्रतिबद्ध ( अक्षुण्ण ) रहे उस उद्द शय 
से ब्रह्मवित्‌ पुरुष मेरे निर्गुण स्वरूप को सदा ही भजन करते हैं, यही 
भगवान्‌ कह रहे हैं | शंकरानन्द का अभिप्राय यह है. कि ज्ञान उतपन्न होने 
पर भी जव तक मनोनाश ओर वासना क्षय न हो तब तक ज्ञान में निष्ठा 
( अर्थात्‌ आत्मस्वरूप ब्रह्म में निरन्तर स्थिति) नहीं होती है । अतः ज्ञान 
निष्ठा के लिये ( जोबन्मुक्तावस्था लाभ करने के लिये ) तत्त्वज्ञानी, शुद्धचेतन्य 
स्वरूप भगवान्‌ को अनन्य भक्ति से निरन्तर अनुचिन्तन कर निलयुक्त रहते 
है | इस प्रकार के भक्त को ही यहाँ ज्ञानी भक्त कहा गया है-एबं इसम्रक्रार के 
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ज्ञानी को लक्ष्य करके हो परवती इछोक में 'निलयुक्त एकम क्तिबिशिष्यते? ऐसा 
कहा गया है | 

आनन्दगिरि के अनुसार ज्ञानी शब्द का अर्थ है परोक्ष ज्ञानी? परन्तु 
केवळ परोक्षज्ञानी होने से ही 'निययुक्तः एकभक्तिः होगा इस प्रकार की 
कोई निश्चयता नहीं Š | अतः इस प्रकार का अर्थ करने पर आनन्दगिरि ने परवर्ती 
श्लोक को जिस प्रकार टीका किया है उसके साथ भी बिरोध उपस्थित होगा । 


मधुसूदन सरस्वती ने 'ज्ञानी? शब्द का अर्थ इस प्रकार किया हे-- 


“ज्ञानं भगवत्‌ तत्त्वसाक्षात्कारः तेन निद्युक्तज्ञानीं तीतेमायो निवृत्तसबंकामः”? 
अतः उनके मतमें ज्ञाननिष्ठ मायातीत ( त्रिगुणातीत ) योगी ही ज्ञानी है । 
परन्तु १४ š इळोक š जिस माया के विषय में कहा गया है उप्त मायाको 
उत्तीण करने के उद्देश्य से जो लोग भगवान्‌ का भजन नहीं करते उन छोगों का 
प्रसंग ही वर्तमान खोक में चळ रहा Ë | अतः मायातीत पुरुष को लक्ष्य करते 
हुए भगवान्‌ ने यहाँ 'ज्ञानी” शब्द का प्रयोग किया है यह समीचीन ( युक्ति- 
युक्त ) नही प्रतोत होता है, कारण पहले दो श्छोकों के साथ वर्तमान इछोक की 
संगति नहीं रहती है। अतः ज्ञान शब्द की शंकरानन्द ने जो व्याख्या की 
है वही भाष्य के अनुकूल एवं युक्तिसंगत दिख पड़ती है । «श्रुति में भो 
ब्रह्मविदू का प्रज्ञाकरण [ ब्रह्म को विशेष रूप से जानकर प्रज्ञा में अथीत्‌ ब्रह्म- 
स्वरूप में निष्ठाळाभ ( स्थितिळाभ ) करने का अभ्यास ] विहित है यथा-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत? (sgo so) घतुविधाः--उक्त चारों 
प्रकार के सुकृतिनः--पुण्यकमो व्यक्तिगण अर्थात्‌ पूर्वे जन्म में ओर इस 
जन्म में शास्रविहित कर्म के अनुष्ठान द्वारा बहु पुण्य संचय कर जिन लोगो ने 
जन्म सार्थक किया है इस प्रकार के जनाः--नरोत्तम अथीत्‌ मनुष्यों में श्रेष्ठ 
व्यक्तिगण मां भजन्ते-मेरे (परमेश्वर के) भजन करते हैं (मेरी सेवा 
करते हैं ), अन्य व्यक्तिगण नहीं । [ आतं, जिज्ञासु और अथोर्थी मेरी 
स्वगुण रूप से (इश्वर रूप से ) उपासना करते हैं एवं ज्ञानी निर्विशेष परत्रह्म- 
स्वरूप मुझको आत्मा से अभिन्न जानकर उनमें ही निरन्तर समाहित रहने का 
अभ्यास करते है। यही यहां तीनों श्रेणियों से ज्ञानी भक्त के भजन की विशेषता 
ë । परवती श्लोक में यही ओर भी स्पष्ट कर कहा जा रहा है । प्रश्‍न होगा कि 
सुक्कतिशाळी न होने पर जिज्ञासु (आत्म तत्त्वज्ञान लाभ करने में इच्छुक ) 
एवं ज्ञानी ( आत्मतत्त्वविद्‌ ) होना सम्भव नहीं है यह मान लिया परन्तु 
आत एवं अर्थोर्थी को सुकृतशाली क्यों कहा गया हे ? आतं होकर पैद्य अथवा 
राजकर्मचारी इत्यादि की सहायता के लिये प्रार्थना न कर एबं अथोर्थी होकर 
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केवल अपने पुरुषक्रार अथवा अहंकार के उपर निर्भर न रह कर वे लोग 
भगवान्‌ का ही भजन करते हैं अथोत्‌ उनके ही शरणापन्न होते हैं यही 
उनछोगों की पूर्व जन्मकृत सुकृति का ( अर्थात्‌ अनेक काळ से संचित पुण्य 
कर्मे का फळ है यही कहने का अभिप्राय है ( नारायणी टीका ) ] 

टिप्पणी (१) श्रीधर जो सुक्कतिशाळी ( पुण्प्रकर्मकारी ) हैं वे छोग 
मेरा भजन करते हैं परन्तु वे भी सुकृति के तारतम्य के अनुसार चार 

प्रकार के होते हें ) यही अब कहते Š— 

अजुन ! सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते--हे अजुन ! पूर्वे जन्मों में जिन्होंने 
पुण्यकर्म किया है ऐसे व्यक्तिगण मेरा भनन करते हैं। ते लु चतुर्विघाः-- 
परन्तु वे भी चार प्रकार के हैं आतंः-रोग आदि से आक्रान्त-यदि वह 
पूवेजन्म में पुण्य कमे करनेवाळ। रहा हो तो वे मेरा भजन करते हें । और 
यदि इस प्रकार नहीं हो L SZ देवताओं के भजन में तत्पर होकर संसार- 
चक्र में श्रमण करते रहते हैं | इसी प्रकार जिज्ञासु एवं अर्थार्थी के संबंध में 
भी समझना होगा अर्थात्‌ पूर्वजन्म के संचित पुण्य फल न रहने से जिज्ञासु 
या अथोर्थी होकर भी मेरा भजन नहीं करते हैं। जिज्ञासः--आत्मज्ञान 
लाभ करने में इच्छुक अर्थार्थी-इहलोक अथवा परलोक में भोग साधनरूप 
अर्था का ( विषयों का) लोभो ज्ञानी-आत्मा को जो लोग जान लिये हैं 

( ब्रह्मवित्‌ ) [ पूर्वे लोको में कहा गया है क्रि मीमांसक, नेयायिक इत्यादि 
बड़े बड़े पण्डित भी माया से विश्रान्त होकर मेरा भजन नहीं करते हैं ]। 
अब शांका होगो-- 

_ (२) शंकरानंद--यदिं महापण्डित भी इस प्रकार है, तो तुम्हारा 
कोन भजन करता है ? इसके उत्तर में कहते हें कि जो शुद्धात्मा शाख्न से और 
गुरु से मेरे तत्त्व को श्रवण कर मुझको ही सवोर्थदाता ( सभी प्रयोजनों की 
सिद्धिदाता ) एवं सर्वेश्वर जानते हैँ, वे मेरा भजन करते हैं तथापि मेरा भजन 
करनेवाळों में भेद है ऐसा कहते हे-- 

खुझ्तिनः-सुक्तिशाली पुरुषगण इह जन्म और पूर्वेबतीं बहुजन्मों के 
'स्व्रकर्मेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः? ( मनुष्य अपने कमे के द्वारा 
उनकी अर्थात्‌ परमेश्वर की अचना कर सिद्धि प्राप्त होते हैं) इत्यादि शिक्षा 
शाखा से ओर शाख के अर्था के ज्ञाता गुरु से लाभ कर ईश्वरापंण बुद्धि से 
मन्त्र तन्त्र आदि के लोप जैसे न हो उसम्रकार ( अथोत्‌ शास्रीय सन्त्रतन्त्रादि- 
सहित ) श्रोत, स्मार्ते आदि कर्म जिनके हैं, वे gaa अर्थात. सत्तकमोतुष्ठानपर 
( am करनेवाले ) विवेकी पुरुषगण चतुर्चिधाः-आते आदि भेद से चार 
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प्रकार के होकर मां भजन्ते-सुझको भजते हें | उनके प्रकार का वर्णन करते 
हैँ--आतः--आते अथोत्‌ आध्यात्मिक आदि उपद्रवा से निपीड़ित व्यक्ति उन 
उपद्रयों की निवृत्ति के लिये जिज्ञासुः--नित्य एवं अनिद पदार्थों के विवेक के 
द्वारा आत्मतत्त्व को जानने के लिये इच्छुक व्यक्ति मेरे प्रसाद (प्रसन्नता) की 
सिद्धि के लिये, अर्थाथी-अर्थ की [ अर्थात्‌ इहलोक ओर परलोक के सुख 
ओर उनके साधन की ] कामनावाले अपनी कामना की सिद्धि के लिए एवं 
ज्ञानी ज्ञानी ( ब्रह्मविद्‌ ) उत्पन्न हु ज्ञान की अम्रतिवद्धता की सिद्धि के 
लिए मेरा भजन करते हैं । 

इन चार प्रकार के भक्तों में सगुण, ईश्वर नामक मेरा आत, जिज्ञासु 
ओर अथोर्श्री इन तीनों प्रकार के भक्त भजन करते हैं। परन्तु ज्ञानी परत्रह्म 
नामक, निर्गुण मेरा भजन करते हैं अथोत्‌ “यही मैं हूँ” इसप्रकार अपने 
आत्मरूप से अनुसंधान करते हैं । ज्ञानी! इस विशेषण की सामश्यै से यह 
सममना चाहिए । 

नारायणी रीका--माष्यदीपिका द्रष्टव्य [ नारायणी टीका भाष्य- 
दीपिका में सन्निविष्ट है |। 

[ पूर्व शोक में चार प्रकार के पुण्यवान्‌ व्यक्ति भगवान्‌ को भजते हैं, 
इस प्रकार कहा गया हैं । तव क्या वे लोग सभी एक सा हो है अथवा उन 
भक्तों में किसी की कोई विशेषता है? इस प्रकार प्रश्न अजुन के मनमें उदित हो 
सकता है। इसके उत्तर में भगवान्‌ अब बोल रहे हैं. कि सुकृति की अधिकता के 
कारण जो तत्त्ववित्‌. ( ज्ञानी ) होकर सबै कर्मरहित हुए है वे ही विशिष्ट 
( भ्रष्ठ ) भक्त हैँ ]। 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं छ च मम ग्रियः || १७॥ 
अन्वयः--तेषां नित्ययुक्तः एकभक्तिः ज्ञानी विशिष्यते, हि अहं ज्ञानिनः 
अत्यर्थं प्रियः स च मम प्रियः । 
RR ee 8 
अनुवाद्‌--उन लोगों में अर्थात्‌ मेरे उन चारों प्रकार के भक्ता में जो 
सदा ही मुभमें ही युक्त रहते हैं एवं एकमात्र मुझमें ही भक्तिविशिष्ट होते हे 
बह ज्ञानी चारों भक्तों में श्रेष्ठ हैं, चूकी मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी 
भी मेरे प्रिय हैं । 
भाष्यदीपिका--तेषाम-पूर्व इछोक में उक्त चारों प्रकार के सुकृतिशाली 
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त्यक्तियों में नित्यथुक्तः--जागतिक सभी वस्तु को मिथ्या ( व्यर्थे ) निश्चय 
करने के कारण जिनकी सभी प्रकार की कामनाओं को निवृत्ति हुई है, अतः 
चित्त का विक्षेप कर कोई अन्तराय ( विघ्न ) न रहने के कारण जो प्रत्यगात्मा 
से अभिन्न परमात्मा में नित्य ( सवदा) युक्त ( समाहितचित्त) रहते ë 
उनकों 'निययुक्त' कहा जाता है। एकभक्तिः--फिर इस असार संसार में 
एकमात्र अखंडाद्वितीयचिदानन्द परमात्मा ही सवस्तु है एवं “मे ओर 
सम्पूर्ण जगत्‌. परमात्मस्बरूप ही Š” इस प्रकार निश्चय होने के कारण जिनको 
भजनीय अन्य वस्तु के दर्शन नहीं होते अर्थात्‌ जिनकी दृष्टि में भजन 
( आश्रय ) करने के योग्य अन्य कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, अतः जिनकी 
आत्मा से अभिन्न परमात्मा में ही अखंडाकारा भक्ति ( स्नेह या अघुरागरूप 
चित्तवृत्ति के प्रवाह ) रहती है उनको एकभक्ति ( अनन्य भक्त) कहा जाता है 
ज्ञानी--इस प्रकार तत्त्ववित्‌ ( क्योंकि तत्त्ववित्‌ होने से ही वह नियथुक्त 
एबं एक्रभक्ति होते हैं ) | 


विशिष्यते-विशिष्ट हो जाते हैं ( आधिक्य प्राप्त होते हैँ) अर्थात्‌ 
अन्य तीन प्रकार के भक्तों से अतिरिक्त होते हैं ( सबीपेक्षा उतकृष्ट परिगणित 
होते हैं ) | हि-चूँ कि अहं--में ( परत्रह्म परमेश्वर ) ज्ञानिनः “अहम्‌ अत्यथं 
प्रियः, —ज्ञानिगण सुकको परमपुरुषार्थ रूप से और साक्षात्‌ आत्मा के रूप से 
जानते हैं, अतः उनके निकट में असन्त ( निरांतशय ) प्रिय होता हूँ अथात्‌. 
सर्वोपाधिरहित परमशुद्ध वासुदेव मे उनछोगां का अदन्त प्रिय (प्रेम का 
विषय ) होता हूँ, कारण आत्मा सब वस्तु से ही प्रिय है, यह संसार में सभी 
ळोगों के निकट ही प्रसिद्ध है-[ श्रुति में भो कहा गया है “तदेतत्‌. प्रयः 
पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रयोऽन्यस्मातूसवंस्माद्न्तरतरं यदयमात्मा । ( go so ) 
अथात्‌ यह वही आत्मा है. जो पुत्र से प्रिय, वित्त से प्रिय अन्य .सभी 
वस्तुओं से प्रिय है क्योंकि यह आत्मा सबसे अन्तस्तर है। इस प्रकार आत्मा का 
प्रियस्व ओर भी अनेक श्रुतिबाक्यां में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि को सूचित 
करने के लिये ही “हि” शाबर का प्रयोग हुआ हे---] स च मम प्रियः 
( जिस प्रकार Š ज्ञानी का अलन्त प्रिय हूँ उस प्रकार ) वह ज्ञानी भी मेरे 
( परमेश्वर रूप वासुदेव का) असन्त प्रिय हे क्‍योंकि वह भी हमारी ही 
आत्मा है। इसलिए भागवत में कहा गया है “साधवो हृदयं मह्यं साधूनां 
हृदयं त्वहम्‌ | मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि’? U अथोत्‌ साधुगण 
(ज्ञानी मेरे हृदय (आत्मा) हैं ओर साधुओं के भी में हो हृदय (आत्मा ) 
हूँ । वे रोग मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं जानते हैं एबं में भी उन छोगों से 
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भिन्न अन्य कुछ भी नहीं जानता हूँ । अतः इन कारणों से ज्ञानी अन्य 
भक्तों से श्रेष्ठ है यही कहने का अभिप्राय है । 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ इन लोगों में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, यह अब 
कह रहे हैं--.] 

तेषां मध्ये ज्ञानी विद्विष्यते--उक्त सभी भक्तों में ज्ञानी श्रेष्ठ हे । 
इसका कारण यह है कि वे लित्ययुक्त---सबंदा मुभमें ही स्थित रहते हैं ओर 
एकभक्तिः--एक वस्तु में हो अथोत्‌ एकमात्र मुझमें हो उनकी भक्ति ( प्रेम) 
रहती है। ज्ञानी के देहादि में आत्माभिमान न रहने के कारण चित्त के 
विक्षेप का कोइ कारण नहीं रहता । इसलिये ज्ञानी के लिये सदा सुभमें ही 
स्थित रहना एवं मुझमें एकान्त भक्तिभाव रखना सम्भव होता है, दूसरों के 
लिये बह सम्भव नही होता | हि--इस कारण ज्ञानिनः अहसम्‌ अत्यर्थ प्रियः- 
में ज्ञानी के अत्यन्त प्रिय हूँ. खः च मे प्रिय---ओर ज्ञानी भी मेरे अयन्त 
प्रिय हैं । अतः इन निद्ययुक्तत्वादि चार कारणों से ( अर्थात्‌ ज्ञानी नियुक्त, 
ओर एकभक्ति रहते है, ज्ञानी मेरे प्रिय और में भी ज्ञानी के प्रिय, इन चार 
कारणों से ) ज्ञानी सर्वोत्तम (सभी भक्तों में श्रेष्ठ) समझे जाते हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है । 

(२) शंकरानन्द--इस स्थान पर ज्ञानी शब्द के हारा परोक्षज्ञानी 
ही विवक्षित हैं, इस प्रकार यदि कह्दा जाय तो वह युक्त नहीं होगा, कारण 
यह कहने पर परोक्षज्ञानी के 'एकभकितिर्विशिष्यते? (ज्ञानी की सक्ति का 
विषय एकमात्र में ही हूँ इसलिये ज्ञानी श्रेष्ठ हैं ), ज्ञानी त्वात्मैब मे मतम? 
(ज्ञानी तो मेरे विचार से मेरी आत्मा ही है ) इस प्रकार एक भक्तित्व एवं 
परमात्मा से अभिन्नता का प्रतिपादन हो नहीं सकता। ओर यदि कहा जाय कि 
ब्रह्मविदूभी इश्वर के प्रसाद की अतिशय सिद्धि के निमित्त सगुण ईश्वर की 
ही उपासना करते हैं, तब कहेंगे किं इस प्रकार कहना भी युक्‍त नहीं होगा, 
कारण अयथार्थे स्वरूप के भजनशीळ भक्तों की अपेक्षा अपने यथार्थस्वरूप 
के अनुसन्धानपराग्रण ( निरन्तर चिन्तन करनेवाले ) ब्रह्मविदू के उपर हो 
परमेश्वर का समग्र अनुग्रह होना सम्भव हो सकता है। जिस प्रकार सभी 
अप्रयोजक (धमै और कर्महीन ) पुत्रों को अपेक्षा विद्या-चिनयशील, 
वित्तार्जन में समर्थ, कीर्तिमान एबं प्रतिष्ठाळन्ध सत्पुत्र में ही पिता की प्रीति का 
अतिशय देखा जाता है, उसी प्रकार ईरवर प्रीति के विषय में भी ऐसा ही 
हुआ करता हे । “3 इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌? 

अज्ञान से पार पाने के लिये अथात्‌. ( उत्तीर्ण होने के लिये) ॐ ऐसा 
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आत्मा का ध्यान करो, तुमछोगों का कल्याण हो । इस प्रकार श्रुतिवाक्य से 
ब्रह्मविद्‌गणों को ध्येयवस्तु माया एवं माया के कार्यों के लेश के सम्बन्ध से 
शून्य सुनी जाती है। 'अथ सोऽन्यां देवतामुपास्ते’ ( जो अन्य देवताओं की 
उपासना करते हैं ) इत्यादि वाक्य से श्रुति कहती है कि जो उपासक अपने से 
भिन्न देवता की उपासना करता है वह पशु के समान अथोत्‌ पशुतुल्य Š | ` 
“जीवेशावाभासेन करोति? ( 'जीव एवं ईश्वर की माया के आभास से सृष्टि 
होती है, ) इत्यादि श्र॒तिवाक्य से ईश्वर में भी माया का आसासऱ्च सुना जाता 
है | इसलिये इसमें ( सगुण ईश्वर में) असत्त्वबुद्धि कर इससे विलक्षण 
सद्चिदानन्देकरस परत्रह्म में ही आत्मबुद्धि कर जो ब्रह्मविद्‌ सवेदा स्थित रहते 
हैं एवं ब्रह्मानन्दस्वरूप अस्रत्तरस पान करते हैं उसके सगुण में रुचि होना 
असम्भव होता है । अतः उनके लिये सविशेष को ( सगुण ब्रह्म को ) उपासना 
युक्तियुक्त नहीं है। ओर यदि कहा जाय कि ब्रह्मविद को उपासना ही तो 
उपपन्न नही है, तो कहेंगे कि इस प्रकार की उक्ति युक्‍त नहीं है, कारण 
“तमेव धीरो विज्ञाय' (“उनको ही धीर व्यक्ति जान कर?) इत्यादि श्रुतिबाक्य से 
ब्रह्मविद्‌ के ही ज्ञान के अप्रतिबद्धत्व की सिद्धि के लिये प्रज्ञाकरण विहित 
हुआ है | सत्र ब्रह्मदशंन का नाम ही प्रज्ञाकरण है | अतः निविशेष परब्रह्म 
ही ब्रह्मविद्‌ का उपास्य है, इस प्रकार सिद्ध होने पर निर्विशेषपर ब्रह्मचिदू 
महात्मा के सविशेष ब्रह्म के उपासक आते आदि भक्तगणों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व 
अनेक विशेपणों से व्यक्त कर रहे 

नित्युक्तः-नितययुक्त ( निय॒ अर्थात्‌ जिससे अन्य क्रियाओं का 
अवकाश न हो इसप्रकार--युक्त अथोत्‌ सदा ब्रह्म में ही समाहित चित्त- 
वाळा ), अथवा ( निय में अर्थात्‌ माथा एवं मायाके कार्ये के साथ सम्वन्ध- 
शून्य होने के कारण ) अविकारी अनन्तर परमात्मा में ही युक्त रहते हैं-अनित्य 
वस्तुमें युक्त नहीं अथोत्‌ सर्वत्र ब्रह्मफो ही देखते हैं, दूसरे को नहीं यही 
अर्थ हे । किन्तु द्रष्टा ( भक्त) एवं दृश्य ( उपास्य ) इनमें तो भेद रहेगा ही । 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है--'एकभक्तिः? इत्यादि | 

एकभक्तिः-अपनी विषयीभूत वस्तुके आकार के भजन करने को 
भक्ति कहते हैं । वह अन्तःकरण की वृत्ति हे । एक अथोत्‌ “यह मैं हूँ? इसप्रकार 
द्रतरहित तथा अपनी आमा ओर ब्रह्मके एकत्व को ग्रहण करनेवाली अखंडा- 
कार भक्ति ( बृत्ति) जिनकी हैं वे 'एकभक्ति' W । अतः जगत्‌ एवं ब्रह्म के तथा 
अपने एवं ब्रह्म के एकरब की अथोत्‌ अभेददशान में जिनको निष्ठा ë ( निरन्तर 
ही स्थित ) रहते हैं वे ही 'एकभक्ति' ë | इसलिये ज्ञानिनः-ज्ञानीके अहम्‌-- 
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मैं अर्थात्‌ निर्विशेष परमात्मा ही आत्मा एवं आनन्दस्वरूप होने के कारण 
अत्यथम्‌--अलन्त हि प्रियः- प्रिय अर्थात्‌ प्रियतम, दूसरा नहीं । 

“तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌. प्रेयोऽन्यस्मात्‌. सर्वस्माद्तरतरं यद्य- 
मात्मा ( जो इन सव से अधिक अन्तरतर (भीतर की) आत्मा है बही प्रिय है, 
वे पुत्र से भी प्रिय, धनसे भी प्रिय और अन्य सभी विषयों से प्रिय इत्यादि । 
श्रतिवाक्यों की प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के लिये “हि? शब्द का प्रयोग हुआ ë । 
तथा मम च--मेरा भी अथोत्‌ जगदीश्वर का भी सः--वह ज्ञानी ही परिय!-- 
प्रिय अथीत्‌ उक्त ढक्षणयुक्त होनेपर प्रेष्ठ प्रियतम ) हें । 

इस कारण तेषाम--उनसे [ qq इस शब्द की पंचमी के अथे में 
पष्ठी विभक्ति हुआ है ] अर्थात्‌ सबिशेषपरायण ( सगुण ब्रह्मोपासक ) आतं 
आदि भक्ताण से ज्ञानी -ज्ञानी निद्ययुक्त आदि विशेषणों के द्वारा विशिष्यते- 
विशिष्ट ( श्रेष्ठ ) होते हैं । 

(३) नारायणी टौका--आते, जिज्ञासु एवं अथोर्थी, ये तीन 
प्रकार के सकामी भक्त होते Š | रोग अथवा दुःखों से सुक्त होने की कामना 
आते की रहती दै । ये रोग अथवा दुःख निवृत्त होने पर वे मेरा भज्ञन नहीं 
भी कर सकते Š | इस प्रकार अथोर्थी भक्त भी ( इहकाळ अथवा परकाल में 
भोग को सामग्री प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करते हें वे भी ) उनके काम 
( वासना ) पूर्ण होने से मुझे पुनः आश्रय नहीं भी कर सकते हैं। संसार 
के ताप में तप्त होकर क्षणिक वेराग्य-बश शान्ति लाभ की आशा से जिज्ञासु 
होकर ( मेरा यथार्थ तत्त्व जानने के इच्छुक होकर ) गुरु व शास्त्र को छपा से 
मेरे-स्वरूप-सम्बन्ध में परोक्षज्ञान लाभ करके भी वेराग्य व अभ्यास की 
तीत्रता का अभाव रहने के कारण. चित्त को समाहित करके सबकी आत्मा 
रूप में सदा विद्यमान मेरे स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार जिज्ञासु नहीं भी 
कर सकता किन्तु जो ज्ञानी अर्थात्‌ मेरे यथार्थ स्वरूप को निर्विकल्प समाधि 
द्वारा साक्षात्कार किए हैं वे जान सकते हैं क्रि आत्मातिरिक्त समस्त प्रपञ्च 
ही मिथ्या है--एक मात्र में ही स्वरूप में विद्यमान हूँ. एवं सत्‌ ( एकमात्र 
निलसत्ता ) हूँ, मैं ही चित्‌ ( एकमात्र ज्ञान अथवा प्रकाश स्वरूप ) हूँ एवं 
में ही आनन्द हूँ ( अर्थात्‌ जिसे प्राप्त करने के लिए जीव अनादिकाळ से 
संसार में भ्रमण कर रहे हैं वह परमानन्द स्वरूप मैं ही Ë ) एवं Š हो उनकी 
यथाथ आत्मा Š | इस प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में अन्य किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं रहती है। अत एव सुक में ही वे निद्ययुक्त रहते हैं अथीत्‌ वे सदा 
मेरा ही दर्शन करते हैं एवं में ही उनकी प्रियतम आत्मा होने के कारण वे 


८८-७0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ज्ञानविज्ञानयोगः | गोता १११ 


“एकभत्ति होते हैं [ अथीत्‌ एकमात्र मुझे ही अर्थात्‌ अखण्डाह्य सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप आत्मा की ही वे भक्ति ( निरतियश प्रेम ) करते हैं | अन्य किसी 
वस्तु के प्रति उनकी भक्ति अथवा प्रेम नहीं रहता ]। ज्ञानी जन अपराक्षु 
साक्षात्कार के द्वारा जान सकते हैं कि वे ब्रह्मस्वरूप वासुदेव ही हे अथात्‌ में 
ओर ज्ञानी एकात्मक ही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसके निकट समस्त 
वस्तुओं से प्रियतम है । इसलिए रासपश्चाध्याग्रो में गोपोयों ने श्रीकृष्ण को 
कहा है--प्रेष्ठी भवान्‌ तलुश्रतां किळ बन्घुरात्मा! अर्थात्‌ तुम हमारे प्रियतम 
हो क्योंकि तुम सकल शरीरघारियों की आत्मा एबं बन्धु ( सुहृत्‌) हो अतः 
ज्ञानी साक्षात्‌ अनुभव करते हैं कि उनकी आत्मा में ही हूँ, इसलिए में उनको 
अधिक ( असन्त ) प्रिय हूँ । ओर ज्ञानी भी मेरी आत्मा ( आत्मा स्वरूप ) 
होते हैं, अत एव ज्ञानी मुझे erasa प्रिय Š । श्लोक में 'अत्यथम! शब्द का 
तात्पर्य यह है कि आते, जिज्ञासु तथा अथोर्थी भी मुझे प्रिय हैं. किन्तु ज्ञानी 
सर्वाधिक प्रिय ( प्रियतम ) हैं, क्‍यों कि तत्वज्ञान लाभ करने के पश्चात्‌ ज्ञानी 
और मैं एक ही हो जाता हूँ । 


[ पूर्व श्ळोक में भगवान्‌ ने कहा है. ज्ञानीभक्त मेरे अलन्त प्रिय है । 
अब प्रश्‍न होगा तब क्या आते, जिज्ञासु एबं अथोर्थी इन तीन प्रकार के भक्त 
तुम्हारे (maya के) प्रिय नहीं हैं. ? इसके उत्तर में भगवान्‌ बोळ रहे ह कि नहीं 
वे भी मेरे प्रिय हैं फिर भी ज्ञानी भक्तों के मैं अलन्त प्रिय क्यों हूँ उसका 
कारण सुनो ]। 

उदाराः सत्रे एवैते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ १८ ॥ 
अन्वयः--एते सर्व एव उदाराः ज्ञानी तु आत्मा एव (इति) Š मतम्‌। हि सः 
युक्तात्मा अनुत्तमां गतिम्‌ माम्‌ एव आस्थितः । 


अनुवाद--ये सभी उत्कष्ट ( महान्‌ ) Š किन्तु ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा 
ही (मेरे स्वरूप ही ) है यही मेरे कहने का तात्पये है, कारण वहू मुझमें ही 
सदा चित्त को समाहित कर सर्तरेत्कृष्ट गतिस्वरूप मुझको ही सव प्रकार से 
आश्रय करता Š | 

ह) (२ kaj < (5 

भाष्यदीपिका-- एते सर्वे एव उदाराः--आत प्रश्नति ये तीन प्रकार के 
सकाम भक्त भो उदार हें अथोत्‌ उतकृष्ट Š | सकामभात्र से मेरी उपासना 
करने पर भी बाद में चित्तशुद्धि और ज्ञानळाभ कर मोक्ष प्राप्त कर सकते Š | 
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इसलिये वे भगवद्‌ विसुख व्यक्तिगण की अपेक्षा उतूकृष्ट अथवा श्रेष्ठ है । सभी 
भक्त मेरे प्रिय हैं कारण मेरे ( वासुदेव के) कोई भी भक्त सुझको अप्रिय 
नहीं हो सकता । ज्ञानी मेरे असन्त प्रिय हैं, यही विशेषता है। अभिप्राय 
यह है कि उनके पूर्वजन्मार्जित बहु सुकृत न रहते पर आते, जिज्ञासु और 
अथीर्थी होकर मेरा भजन नहीं कर सकते हैं कारण ऐसे बहुत लोग हैं 
जो आते होकर अथवा जिज्ञासु होकर अथवा अर्थार्थी होकर मेरी उपेक्षा 
कर अन्य लोगोंका अथवा अन्य क्षुद्र छ्ञुद्र देवताओं का भजन करते हैं. अथवा 
अपने बुद्धिवळ का आश्रय लेकर कार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हें । इसलिये 
जो लोग आते, जिज्ञासु एवं अथीर्थी होकर भी केबल भेरा ही आश्रय लेते हैं 
वे ळोग एसे सभी छोगों से [ अथात्‌ जो लोग उसी अवस्था में झुझको भज्ञन 
( आश्रय ) नहीं करते उनकी अपेक्षा ] उत्कृष्ट हैं, इस विषय में और संशय 
ही क्या रह सकता है? अतः इन तीन श्रेणियों के भक्त मेरे प्रिय Š | ज्ञानी और 
अज्ञानी सभी भक्त मेरे प्रिय हैं तब भी मेरे प्रति जिनकी जितनी प्रीति 
हैं उतनी ही मेरी भी उनके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक है । आत, जिज्ञासु 
ओर अथोर्थी भक्तों को जिन जिन वस्तुओं की कामना रहती है वे सब 
वस्तु उनकी प्रिय होती हैं एबं साथ साथ कार्यसिद्धि के लिए मुझको भी वे प्रेम 
करते हैं अथोत्‌ में भी उनका प्रिय होता हूँ। किन्तु ज्ञानी को मुझसे भिन्न 
कोई वस्तु काम्य या प्रिय नहीं है--में हो उनके निरतिशय प्रेम का विषय 
( अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय ) É | इसलिए ज्ञानी मेरे असन्त प्रिय हैं यही ज्ञानी और 
अज्ञानी भक्तों में विशेष भेद पार्थक्य ) है । में पहले भी यह कह चुका हूँ (ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव सज्ाम्यहम्‌? (गीता ४।१९ ) अथीत्‌ जो लोग 
जिस प्रकार की भावना से मेरे शरणापन्न होते हैं में भी उनको उसी प्रकार 
- भजता हूँ अर्थात्‌ उनके मनकी कामनाओं को पूरण करता हूँ। श्रुतिमें कहा 
गया है--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” 
( द्वा० उ० १।१।१० ) अर्थात्‌ जो मनुष्य विद्याके साथ ( विशेष ज्ञान के 
साथ ) श्रद्धा के साथ एत्र उपनिषदू अथीत्‌ एकाग्रता के साथ कोई क्म 
करते हैं वे (कर्म ) अधिक वीर्यशाली हुआ करते Š | उक्त श्रतिवाक्य में 
“वीर्यवत्तरम्‌” इस शब्द में "तरप? प्रत्यय द्वारा कहा शया है कि अज्ञानी, 
अश्रद्घाछ एवं अस्थिरचित्त व्यक्ति के द्वारा किये हुए कमै भी फलदायक 
होते हैं किन्तु उनके कर्म की अपेक्षा श्रद्धायुक्त स्थिरचित्त ज्ञानी के कर्म अधिक 
फलदायक होते हें | उसी प्रकार पूर्ववर्ती इलोक में 'अत्यर्थम्‌? शब्द से यही 
समभाया जा रहा Š कि अज्ञानी सकाम भक्त भी मेरे प्रिय है। परन्तु ज्ञानी भक्त 
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मेरे अत्यधिक प्रिय है | किस कारण से ज्ञानी अत्यधिक प्रिय होता है, वह 
भगवान्‌ अभी स्पष्ट कर रहे हैं-- 

ज्ञानी तु--ज्ञानी किन्तु । [ज्ञानी मुझको (परत्रह्म परमेश्वर को) अपनी 
आत्मा के रूपसे जान चुके हैं इसलिए वे भेददर्शी सकाम, आते प्रश्नति त्रिविध 
भक्तों की अपेक्षा विलक्षण अर्थात्‌ अधिकतर उतकृष्ट हैं यह सूचित करने के 
लिये 'तुः शब्द का प्रयोग हुआ है । अतः ज्ञानी ] 

आत्मां एव--मेरे आत्मस्वरूप ही होते हैं अर्थात्‌ वह मुझसे प्रथक 
नहीं रहते हैं अथोत ज्ञानी का जिस प्रकार मैं ही आत्मस्वरूप Ë मेरे भी 
उसी प्रकार ज्ञानी हो आत्मस्वरूप होते हैं. क्योंकि शुद्ध चेतन्य की दृष्टि में 
हम दोनों ही एक हैं । 

( इति ) मे मतम--यही मेरा मत अथौत्‌ निश्चय है | इस सम्बन्ध में 
कूट तार्किकगण का अन्य प्रकार का सिद्धान्त रहने पर भी सर्वज्ञ एवं जगद्गुरु 
मेरा यही निश्चित सिद्धान्त है । हि--क्योंकि [ मुझसे ज्ञानी की अभिन्नता का 
कारण यह ë कि सः--वह ज्ञानी युक्तात्मा ( सन्‌ ) [ आत्मा शब्द का अर्थ 
यहाँ अन्तःकरण हैं ] मैं ही भगवान्‌ वासुदेव हूँ-उनसे भिन्न सैं नहीं हूँ? इस 
प्रकार की भावना से ज्ञानो अन्तःकरण को परमात्मा में युक्त रखकर अथीत्‌. 
समाहित-चिच होकर मामेव अनुत्तमां गति-मुझको ही (सर्वोकृष्ट गति 
निश्चय कर [ अनुत्तमा जिससे उत्तम ( श्रेष्ठ) और कुछ भी नहीं है अथात्‌. 
सवोत्कृष्ट | गतिः-_अन्तिस गन्तव्य स्थान । ] आनन्दस्वरूप परत्रह्म ही सभी 
के गन्तव्य स्थान ह कारण आनन्द ही सभी प्राणियों के सभी कार्यों की 
एकमात्र लक्ष्य वस्तु हैं। श्रुति में भी परत्रह्म परमात्मा को ही गति कहा गया 
ë यथा--“पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः” (कठ० उ०) अथौत्‌ 
उस पुरुष से आर श्र 8 कुछ नहीं है-वहो अन्तिम सीमा है, वही परागति है, 
इस प्रकार जिसको सभी वेद ने चरमगति अर्थात्‌ जीवन का परम फल कहकर 
प्रतिपादन किया है उसको ही सर्वोत्कृष्ट गति [ अथोत्‌ परन्ह्मस्वरूप मुझसे भिन्न 
अन्य कोई वस्तु प्राप्तव्य नहीं है, यह ] निश्चय कर मेरे ही एकनिष्ठ भक्त होकर 
आस्थितः--उस लक्ष्य वस्तु में पहुँचने के लिए अथोत्‌ युममें आरूढ होने के 
लिए ( योगारूढ या ज्ञाननिष्ठ होने के लिए ) प्रवृत्त होते हैं। “आस्थितः? 
शब्द का व्युत्पत्ति अथ--आ ( समन्तात्‌ ) मामेव अधिष्ठाय स्थितः आश्रितः 
अथात्‌ सवतो भाव से मुझको ही आश्रय कर स्थित रहते हें अथीत्‌ 'में परत्रह्म 
वासुइ्ब ही हूँ” इस प्रकार अखंडाकारा वृत्ति के द्वारा सदा मेरे स्वरूप में ही 
( पूणोत्मा परब्रह्मरूप में ही) स्थितिछाभ करने में प्रवृत्त रहते हैं। चूंकि 

¿ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


अ. ७ इळोक १८ 
त गोता [ 


ज्ञानी मुझसे अतिरिक्त ( भिन्न ) अन्य किसी प्रकार फल नहीं sa e 
ज्ञानी š रे आत्मभूत होते हैं ओर आत्मा सभी वस्तु से भि होने कारण 
ज्ञानी मेरे अत्यन्त प्रिय होते हे. । भाष्य में 'आस्थितः शब्द का = 
वृत्तः’ अर्थ किया गया Š | इसका तात्पये यह है. कि ज्ञानी ब्रह्म और आत्मा 
ऐक्य ( अभिन्नता ) साक्षात्कार करने पर युक्तात्मा हु हे एवं शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा ही एकमात्र नित्य ओर परमानन्द का हेतु जानकर चह ही 
जीवन की सर्बोत्कृष्ट गति है ऐसा निश्चय कर उस आत्मस्वरूप % निरन्तर 
अप्रतिबद्धू रूप से स्थितिलाभ करने में ( अथोत्‌ योगारूढ या ज्ञाननिष्ठ 
होने के लिये ) प्रवृत्त होते हें । जब तक योगारूढ़ न हो तव तक उपासना या 
मजनरूप क्रिया रहती है; और तब तक ज्ञानी को भक्त कहा जाता ë | योगाइढू 
होने पर और कोई कर्म नहीं रहता है ( गीता ६।३ ) । तव सभी एकाकार ह 
जाते हैं | तब न भक्त रहते हैं, न भगवान--सभी प्रकार के सेद रहित एक 
अखंड शुद्धचेतन्य सत्ता ही तव अवशिष्ट रहती है--यही चरम गति है । 

ः टिप्पणी--(१) भाष्य सें 'आरोहुं प्रवृत्त? 'अवुत्तमां गतिं गन्तुं मत्तः 
इत्यादि कहने से यही प्रमाणित होता है कि १६ š होक की भाष्यदीपिका में 
ज्ञानी शब्द की जो व्याख्या की गयी है. वही युक्तिसंगत है। मधुएदन 
सरस्वती के मत से 'आस्थितः शब्द का अथे अंगीकृतवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी 
मुझको ही अनुत्तमा ( अर्वोतकृष्टा ) गति मानते हैं ज्ञानी सुकको छोड़कर-- 
अन्य कोई भी फल की इच्छा नहीं करते हैं । 

(२) श्रीघर--[ तब क्या तुम्हारे अन्य तीन प्रकार के भक्त जन्म-सृत्युके 

चक्र में श्रमण करते रहते हैं ? इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि ऐसी 
बात्त नहीं--] 


सर्वे अपि एते उदाराः--इन 'चार प्रकार के भक्त हो उदार ( महान्‌ 
अथोत्‌ मोक्ष के पात्र-मोक्षछाभ करने में समर्थ ) ज्ञानी तु आत्मा एव 
(इति ) मे मतम्‌--परन्तु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यह मेरा सत अर्थात्‌ 
निश्चय Š | हि सः युक्तात्मा (सन्‌) अनुत्तमां गतिम्‌ सास्‌ एव आस्थितः-- 
कारण वही ज्ञानी युक्तात्मा होकर ( अर्थीत्‌ एकमात्र मुझमें ही चित्त को 
समाहित रखकर ) अनुत्तमां गति माम्‌ एव--जिससे उत्तम और कोई गति 
नहीं है इस प्रकार सर्वोत्तम गतिस्वरूप सुझको ही आस्थितः--सवीवस्था में 
आश्रय कर मुभमें ही स्थित रहते हैं अर्थात्‌ मुझसे भिन्न अन्य किसी फल 
को वे ( ज्ञानी ) नहीं मानते ( स्वीकार नहीं करते ) । 
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(३) शंकरानन्दू--यदि शंका हो.कि तुम्हारे भक्तों में यदि ज्ञानी ही 
श्रेष्ठ है तव तुम्हारे अन्य आते आदि तीन प्रकार के भक्तों में निकृष्टत्व होता है, 
किन्तु तुम्हारे भक्तों के लिये यह कैसे युक्त है ? इसके उत्तर में कह रहे है-- 
वे सभी उदार हैं (श्रेष्ठ हैं )। इळोक में “सर्वः? शब्द द्वारा यद्यपि ज्ञानी का 
भी आर्त आदि में ही अन्तभौब होता है तथापि 'ज्ञानी तु? इससे ज्ञानी का 
विभाग ( प्रथकत्ब ) होने से “सर्वे? शब्द द्वारा ह ज्ञानी से भिन्न अन्य 
भक्तों को ही समझाया जा रहा Ë | एते--वे अथोत्‌ पूर्वोक्त आते आदि सर्व-- 
सभी उदाराः एच-उदार ही ( उत्कृष्ट ही ) हैं. अथोत्‌ मेरे भजन से विसुख 
मीमांसक आदि से श्रेष्ठ ही हैं। “उतक्ष्टत्वमेब आरान्तीत्युदारा? (जो 
उत्कृष्टता के हो भाजन हैं. अथोत्‌ पात्र हैं उन्हें, उदार कहा जाता है)।जिस 
कारण से मुझमें अपंणबुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान, चित्तशुद्धि, यही परमेश्वर 
हैं, इसप्रकार का ज्ञान, एवं मेरा भजन--इन सव असन्त दुम वस्तुओं को 
प्राप्त करके ये मुझको ही भजते हैं इसलिये उनमें मी श्रेष्ठत्व है ही अर्थोत्‌ वे भी 
श्रेष्ठ हैं ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । अब प्रश्‍न होगा कि यदि भजन क्रिया के 
निमित्त ज्ञानी और इनमे श्रेष्ठता समान है, तव ज्ञानी विशेष sma श्रेष्ठ हैं? 
इस प्रकार सभी में समदृष्टि रखनेवाले तुम्हारा ज्ञानी के प्रति पक्षपात क्यों ë ? 
इसके उत्तर में कह रहे हैं--हि--क्योंकि सः- वह ज्ञानी युक्तात्मा--प्रयक्‌ 
वृक्तिसे सदा सर्वत्र मेरे स्वरूप के ग्रहण में ही युक्त रहते हैं अथोत्‌ उनकी आत्मा 
(मन) सुभमें ही युक्त (अभिनिविष्ट) रहती हैं। यानी लगा हुआ है इस प्रकार 
युक्तात्मा होकर अलुत्तमां गति--सर्वश्रेष्ठ गति को। [ जो केवळ ज्ञान से ही 
प्राप्त होता है उसे “गति? कहा जाता Ë | अनुत्तम” शब्द का अर्थ जिससे उत्तम 
( श्रेष्ठ ) और कुछ भी नहीं है। नित्य, महत्‌ , qaq, आन्तर, आनन्दरूप, ज्ञेय 
और प्राप्यरूप होने के कारण जिस गति से लोक में या शास्त्र में प्रसिद्ध अन्य 
कोई उत्तम पदार्थ नहीं है ( एबं जो प्रयक्ष अनुमानादि प्रमाणा के द्वारा 
बाधित नहीं होता ), बहो “अनुत्तमा गति! है । उस गति को अथोत्‌ कैवल्य- 
स्वरूप माम्‌ एब आस्थित+--झुममें ही सदा स्थित रहते हें । इस प्रकार के 
चिदेकरस, अद्वितीय परब्रह्म [ककोही अपने “अहं” का अर्थ मानकर पूणीत्म- 
रूपसे स्थित रहते है ( कहीं भी देह, इन्द्रिय आदि में अभिमान कर परिच्छिन्न 
नहीं होते ) । इसलिये ज्ञानी--ज्ञानी केवल श्रेष्ठ ही नहीं है तु किन्तु मे- 
मेरी अथोत्‌ मुझ परमेश्वर की पूर्वोक्त रीति के अनुसार, आत्मा एच--आत्मा 
ही है। 'ब्रह्म ही में हूँ? इसप्रकार सबेदा पूर्णस्वरूप से उनकी स्थिति रहने के 

कारण वे मेरे स्वरूप ही होते हैं अथोत्‌ मेरे साथ एकरूपता प्राप्त होते हैं । 
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( इति ) से मतम--यही मेरा निश्चय है | इसलिए सब सगुण भक्तों से ज्ञानी 
हो विशिष्ट है, इस प्रकार कहा है । ह 
(४ ) नारायणी टीका--यह सत्य है कि आते, जिज्ञासु ओर अथोर्थी 
सकाम होकर ही ( कोई अभीष्ट सिद्धि के लिए ही ) झुझको भजन करते हैं-- 
मुझको आश्रय करते हे । किन्तु नियशुद्ध परमात्मस्वरूप सुझको चिन्तन करते 
करते उनके सी पापक्षय होकर चित्तशुद्धि होती है और अंत में में ही उनकी 
एकमात्र काम्यबस्तु हो जाता हँ. अथोत्‌ चित्तशुद्धि से विवेक उत्पन्न होने पर 
क्षणिक सुखदायक विषयों के प्रतिं काम ( वासना ) त्याग कर चे भी परमानन्द्‌- 
स्वरूप मुझको ही प्राप्त करने को इच्छुक होते हैं । पूर्वजन्मों की अनेक सुक्कतिके 
फलों से घे मुकको ही आश्रय करते हैं । अतः ज्ञानी ही हो या अज्ञानी ही हो 
मेरे सभी भक्त मेरे प्रिय हैं अथोत्‌ केषळ ज्ञानी ही नहीं परन्तु मेरे 
अन्य तीन प्रकार के भक्त भी उदार ( उत्कृष्ट अथीत्‌ मोक्ष के योग्य अधिकारी) 
होते हैं । तथापि ज्ञानी का विशेषत्व यह है कि ज्ञानी आहमा से अभिन्न रूपसे 
हो मुझको अनुभव करते हैं | इसलिए मेरे विचार से ज्ञानी तो वाड 
( अखंडाडूय आत्मस्वरूप ही ) हो जाते Š क्योंकि ज्ञानी की दृष्ट से मुभसे 
बढकर और कोई भी उत्तमा गति ( गन्तव्य स्थान या परमफछ ) नहीं के एवं 
इस कारण ज्ञानी मुझको ही सर्वोत्कृष्ट आश्चर्य निश्चय कर सदा मुभसें ही 
युक्तात्मा होकर ( चित्तको समाहित रखकर ) सर्वश्रकार से मेरे ही शरणापन्न 
होते हैं ( मुझमें ही स्थित रहते हैं ) । इसलिये ज्ञानी मेरा अझन्त प्रिय है.। 
[ ज्ञान साक्षात्‌. रूपसे मोक्ष का कारण होता है और आते, जिज्ञासु ओर 
अभोर्थी के भक्ति और भगवत्‌ भजन क्रमश मोक्ष का कारण होता है, यही 
सूचित कर रहे हैं ] | 
[ पू्॑वर्ती दो श्छोकों में ज्ञानी भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय Š यह कहा 
गया है | भब इस प्रकार के ज्ञानी दुळभ हैं यह कह कर ज्ञान ओर ज्ञानी की 
स्तुति की जा रही ë ] 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां रपद्यते | 
वासुदेबः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ १९ lH 
अन्वयः--बहूनां जन्मनाम्‌ अन्ते “वासुदेवः सर्व॑म्‌’ इति ज्ञानवान्‌ ( सन्‌ ) 
माँ प्रपद्यते; ( यः एवं ) सः मद्दात्मा gz: । 
अनुचाद्‌--बहुजन्मों के अन्त में [ अथीत्‌ बहुजन्म तक पुण्य संचय के 
फल रूप से तत्त्वज्ञान के अनुकूल चरम जन्म में ] “सभी वस्तु वासुदेव हैं” 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता ११७ 


इस प्रकार परिपक्व ज्ञानळाभ कर ज्ञानी मुझको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार के 
महात्मा ( जगत्‌ में ) अल्यन्त ही दुलभ है । 

भाष्यदीपिका । बहुनां जन्मनाम्‌ अन्ते-जो ज्ञानार्थं ( तत्वज्ञान के 
अनुकूल ) संस्काराजैन का आश्रय हुए हैं इस प्रकार बहुजन्मों की समाप्ति 
होने पर । प्रत्येक जन्म में ही यदि चित्तशुद्धि कर पुण्यकमाँ के अनुष्ठान से 
स्वल्प पुण्य संचित हो तो तत्त्वज्ञान के अनुकूछ संस्कार भी प्रत्येक जन्म के 
साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है (गीता ६।४३)। इस प्रकार वहु 
जन्मों की समाप्ति होने पर अथोत्‌ बहुजन्मार्जित पुण्य फलों से जिस जन्म में 
चित्तशुद्धि लाभ कर तत्त्वज्ञान प्राप्त हो सकता है उस अन्तिम जन्म सें 
area: सर्व॑म्‌ इति-“सबीणि भूतानि वसन्ति यस्मिन्‌ स बसुः, सबोणि 
भूतानि ससत्तास्फुरणेन द्योतयति प्रकाशयति य सः देवः, बसुश्चासो देवश्च 
वसुदेवः, वसुदेवः एव वासुदेवः सबीत्मा परं ब्रह्मः अथोत्‌ सभी भूत ( ब्रह्मा से 
स्तम्व पर्यन्त सभी भूतबगे ) जिसमें निवास करते हैं उसे “बसु” कहते हैं, सभी 
भूतें को अपनी सत्ता के स्फुरण से प्रकाशा करते हैं इसलिये उसे 'देव” कहते 
हैं । “qg एबं देन? इस प्रकार इन्द्र समास कर वसुदेव शब्द निष्षन्न हुआ 
है । वसुदेव हो बासुदेव अथीत्‌ सवीत्मा परन्नह्म विष्णुपुराण में भी कहां गया 
है--“भूतेषु बसते सोऽन्तर्व॑सन्त्यत्र च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां 
वासुदेबरततः प्रभुः? | अर्थात्‌ जो सव भूतां में निवास करते हैं. एवं भूतसमूह 
जिसमें निवास करते हैं, जो धाता ( पाळनकतो ) हैं एवं जगत्‌ के विधाता 
( कर्मफळदाता ) है, उस प्रभु को ( जगत्पति को ) वासुदेव कहते हैं । श्रुति में 
कहा गया है “आत्मैवेदं सरव” “सवे खल्विदं ब्रह्म” अथीत्‌ ये सब कुछ 
आत्मा ही है--यह .च्ट्यमान संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है । इन सब श्र॒तिप्रसिद्ध 
वाक्यों के अनुसार सव चराचर विश्व (अथात्‌ सभी वस्तु ही) सवोत्मा परन्रहम 
बासुदेव ही है, इस प्रकार से श्ञानक्षान्‌ ( खन्‌) मां प्रपद्यन्ते-ज्ञानवान्‌ 
होकर अथात्‌ ( समाधि निष्ठा के द्वारा ) ज्ञान की परिपकता लाभ कर, ज्ञानी 
सुको अर्थात्‌ सभी जीवों के अन्तरात्मा वासुदेव को प्रसक्षरूप से प्राप्त होते 
हैं ( प्रसगात्मा से अभिन्नरूप से साक्षात्कार करते Š अथोत्‌ 'सबही वासुदेव 
हैं? ओर “मैं भी वासुदेव हूँ? इस प्रकार साक्षात्कार करते हैं ) । 


सः महात्मा--इस प्रकार सभी के अन्तरात्मा मुझको जो प्राप्त होते हैं 
( साक्षातकार करते हैं ) ऐसे महात्मा [ मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार से 
व्याख्या की हे--'वासुद्देव ही सब हैं? इस प्रकार ज्ञानवान ( ज्ञानसम्पन्न ) 
होकर मुझको अथोत्‌ निरुपाधिक प्रेम के पात्र परमेश्वर को प्रपन्न होते हैं 
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(सर्वदा सभी प्रेम के विषय रूप से सेवा किया करते हैं) कारण 'ये सब 
वासुदेव एबं मै भी वासुदेव स्वरूप हूँ? इस प्रकार की दृष्टि ( (ज्ञान) होने से 
ज्ञानी के सभी प्रेम मुझमें ही पर्थेबासत ( समाप्त ) होते हैँ । अतः इस प्रकार 
ज्ञानपूवेक भगबदूभक्तिविशिष्ट महात्मा । ] [ असन्त शुद्ध आत्मा ( अन्तः- 
करण ) होने के कारण जो महान अथोत्‌ जीवन्सुक्त, अतः सर्वोत्कष्ट हैं वे 
महात्मा हैं. (मधुसूदन) अथवा आनन्द्गिरि के विचार में-महत्‌ अर्थात. 
( सर्वोत्कृष्ट ) आत्मा ही जिनके Sara ( एश्वर्य ) है उनको महात्मा कहते हैं । 
श्रीधर स्वामी के विचार से (जिनकी दृष्टि अपरिच्छिन्न) ( अज्ञान द्वारा सीमित 
नहीं ) वे ही महात्मा हैं । इस प्रकार के महात्मा ] 

खुदुलेभः--अल्यन्त डुलेभ अथीत्‌ उनके समान या उनसे अधिक (श्रेष्ठ 
कोई भी नहीं है, इसलिये सुदुलंभ । वेदान्तादि शास्त्र श्रवण करते हैं ऐसे सहस 
सहस्त्र मनुष्यों में भी इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही विरळ Š | पहले भो गीता में 
“नुष्याणां सहस्रेषु? (गीता ७३ ) इत्यादि श्‍लोक भें यही कहा गया है । अतः 
इस प्रकार के ज्ञानी भक्त मेरे अत्यन्त प्रिय होंगे, यह युक्त ही है । 

टिप्पणी । ( १ ) 'प्रपच्यतीः--शब्द का टीकाकारो ने भिन्न भिन्न अर्थ 
किया हैं यथाः-- 

(क ) श्रीधर--( सर्वोत्मद्ृष्टि से अर्थात्‌ में सवकी आत्मा हूँ इसी 
दृष्टि से) भजन करते हैं ( ख ) मधुस्ूदन--सदा सभी प्रेमो के विषयरूप से 
मुझको ( परमात्मा को ) भजन ( सेवा ) करते हैं कारण ज्ञान की परिपाक 
अवस्था में “इन सभो वस्तु ही वासुदेव हो हैं एबं में भी वासुदेव हूँ” इस 
प्रकार की दृष्टि छाभ होने पर ज्ञानी के सभी प्रेम मुझमें ही ( परमात्मा में ही) 
पर्यवसित होते हैं ( ग ) शंकराचार्थ-प्रयक्षभाव से प्राप्त होते हैं । 

(२) श्रीधर- मेरा उत्तप्रकार का ज्ञानी भक्त अति दुलंभ हैं, यह 
कह्‌ रहे हैं-] बहुनां जन्मनाम्‌ अन्ते-वहु जन्म से थोड़ा थोड़ा पुण्यसंचय 
करके अन्त में अर्थात्‌ चरम जन्म में ज्ञानवान--ज्ञानवान्‌ होकर वाखुदेवम्‌ 
सम्‌ इति--( 'यह सम्पूर्ण चराचर वासुदेव स्वरूप ही है? इस प्रकार सर्वोत्म- 
दृष्टि से अर्थात्‌ मुकको सबंभूतो की आत्मा जान कर भजन करते हैं। अतः 
सः महात्मा--इस छिये वे महात्मा हैं अथात्‌ उनकी अज्ञानरूप परिच्छिन्न 
दृष्टि ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गई है। अतः खुदुलंभः--ऐसा महात्मा अत्यन्त 

दुर्लभ हैं । 

(३ ) शंकर/नन्द--इस प्रकार ज्ञान के आधिक्य के कारण ज्ञानी में 
सर्वापेक्षा उत्तमता ( उत्कृष्टता ) है, यह्‌ प्रतिपादन कर, अब ब्रह्म में निष्ठा 
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(स्थिति) लाभ करना ही जिनका एकमात्र प्रयोजन है इस प्रकार के महात्मा 
का अभ्यास के फलस्वरूप अनेक जन्मों का विज्ञान सम्यक्‌ (परिपक्क) होने पर 
एबं सभी प्रतिबन्धकसमूह नष्ट होने पर “सब ब्रह्म ही हॅ? इस प्रकार के 
दर्शन ( साक्षात्‌ अनुभव ) होता है और उस सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न होने पर 
उसके फळरूप से विदेहमुक्ति होती है यही अव प्रतिपादन कर रहे ह 
बहूनां -वहु ( अनेक ) अथोत्‌ दो तीन, चार संख्यक जन्मनाम्‌--जन्मा के । 
तत्र तं बुद्धिसंयोगम्‌? ( गोता ६।४३-४४ ) अथोत्‌ वहाँ उस बुद्धि का संयोग 
ळाभ करते हैं, इस प्रकार पहले जिस प्रकार कहा गया है उसके अनुसार 
सम्यक ज्ञान की सिद्धि ही जिनका एकमात्र प्रयोजन ( अर्थोत्‌ जीवन का 
लक्ष्य ) है उनके बहुजन्मों के अन्ते--अन्त में अर्थात्‌ अन्तिम जन्म सें | प्राक्तन 
( पूर्वजन्स की) एबं आधुनिक ( सास्प्रतिक) समाधिनिष्ठा से विपरीत 


९ 


भाव के कारण समूह को सम्पू्णेरूप से विनष्ट कर त्रह्मविद्‌ वाखुदेवः <s 
इति--'वासुदेब ही सत्र हैं? इस प्रकार की अप्रतिबद्ध वृत्ति के द्वारा 
( अखंडित ब्रह्माकारा वृत्ति के द्वारा ) अथौत्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ वासुदेवमात्र ही है 
इस प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न होकर ब्रह्मवित्‌ [ यदि शंका हो कि नाम, रूप, 
क्रिया एवं जाति विशेषों के हारा प्रथ्ी, जळ, वायु आदि एवं उनके कार्यों 
सभी भेदविशिष्ट होने से जगत्‌ की ( जागतिक वस्तु की ) प्रथक सत्ता तो 
प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होती Ë । अतः 'बासुदेव ही सव हैं? यों कैसे हो सकती हे 
अर्थात्‌ जगत्‌ से विलक्षण वासुदेव के साथ जगत्‌ की कैसे अभिन्नता सिद्ध ददो 
सकती Š ? उत्तर--नहीं, इस प्रकार की रांका युक्त नहीं है, कारण श्रुति ओर 
युक्ति के द्वारा बिचार करने से नाम रूप आदि की तथा नामरूपादि विशिष्ट 
जगत्‌ की भी ब्रह्म को सत्ता से अतिरिक्त सत्ता सिद्ध नहीं होती । सूतिका. में 
घट के समान मरुभूमि में जळ के समान ब्रह्य में कल्पित जगत्‌ को ( प्रथक्‌ ) 
सत्ता यदि सम्भव होती तो नाम, रूप ओर जाति आदि के द्वारा ( जागतिक 
विषय के ) बहुत्व एबं ब्रह्म से विलक्षण सिद्ध होता परन्तु ऐसा सिद्ध नही 
हो सकता । अतः जगत्‌ की पथक सत्ता एवं ब्रह्म से बिलक्षणता भी सिद्ध नहीं 
होती । सृत्तिका की सत्ता से भिन्न घटकी सत्ता का कोई प्रमाण के द्वारा 
निरूपण किया नहीं जा सकता है। यदि शंका हो कि प्रथुबुध्न, कम्बुग्रीवा 
आदि आकार से मृत्तिका से प्रथक्‌ रूप से घट के स्वरूप की उपलब्धि होती 
है, इसलिये मृत्तिका से भिन्न घट की सत्ता को स्वीकार करना युक्त ही होगा। 
उत्तर-नहीं, इस प्रकार कहना युक्त नहीं है, कारण प्रथुबुध्नत्व आदि आकार से ` 
मृत्तिका ही घट के रूप से स्थित है, इसलिये घट में मृत्तिका की जडता, 
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गंधवत्ता आदि धर्मों का विचार नहीं होता। यदि शंका हो कि घट की 
स्थिति के भेद से ( भिन्न भिन्न घट भिन्न भिन्न स्थान पर रहने के कारण एक 
घट से दूसरे घट में) भेद ही हैं, तव कहेंगे कि यह भी युक्त नहीं दै, कारण 
मृत्तिका में ही स्थितिभेद कल्पित है, इसलिये स्थिति के भेद में अनुगत 
रूप से मृत्तिका ही उपळव्ध होती है एवं इस कारण से उक्त मृत्तिका के 
धर्मको व्यभिचार भी नहीं होता । प्रसक्ष प्रमाण के द्वारा मृत्तिका से घट की 
सत्ता की भिन्नता निरूपित नहीं की जा सकती । अतः मृत्तिका से घट का 
भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता, कारण मृत्तिका से घटकी अभिन्नता प्रसक्ष है । 
घट का मृत्तिका से भिन्न होना अनुमान से सिद्ध किया जा नहीं सकता, 
कारण जिस विषय के सम्बन्ध में प्रसक्ष प्रमाण से कोई संशय नहीं रहता उस 
विषय में अनुमान की प्रवृत्ति भी नहीं होती । घट आदि में भी इस न्यायी 
( युक्ति को ) उपयोगिता रहने से म्त्तिका की सत्ताका घट की सत्ता से 
सादृऱय उपपन्न ( युक्त ) नहीं होता, अतः उपमान प्रमाण की भी अनुपपत्ति 
है अतः घट के कारण की (मृत्तिका की ) सत्ता से घट की भिन्न सत्तावत्ता 
सिद्ध नहीं होती । 'यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्व sun विज्ञातं स्यात्‌? 
( जिस प्रकार हे सोम्य, एक मृत्तिका के पिण्ड से समस्त मृत्तिका के विकार 
ज्ञात होता है? ) इस श्रुति से घट का मृत्तिका मात्र होना ज्ञात होता Ë । इस 
कारण से शब्द (आगम) प्रमाण के द्वारा भी घट की प्रथक्‌ सत्ता का सम्पादन 
किया नहीं जा सकता | इस प्रकार शरत्तिकामें घट के समान ब्रह्म में कल्पित 
इ. की प्रयक्षादि कोई प्रमाण द्वारा ही ब्रह्मसत्ता से प्रथक्‌ सत्ता का सम्पादन 
नहीं किया जा सकता । कल्पितत्व तो दोनों में ही समान है, इसलिये स्वतः 
सत्ताशून्य जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्नता सिद्ध Š पूर्वोक्त रीति के अनुसार 
जगत्‌ की सत्ता बाधित ( निषिद्ध ) होने से जगत्‌ के आश्रय नाम रूप जाति 
आदि भी बाधित ( निषिद्ध ) होने के कारण उनके अपने अपने कार्य का भी 
निवा नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ नामरूप जाति आदि के कार्य भी कल्पित 
होने के कारण उनका बास्तविक कोई तात्पर्य नहीं रहता है। अतः 'वासुदेबः 
सर्वम्‌ इति’ श्रान्ति के द्वारा प्रतीत सम्पूर्ण जगत्‌ उसकी अधिष्ठान सत्ता से 
पथक्‌ न होने के कारण सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है, इस प्रकार अप्रति- 
बद्ध मक राष्टि के द्वारा ( यह सभी और मैं वासुदेव ही हूँ?) इस प्रकार 
ज्ञानयुक्त होकर ब्रह्मविद्बरिष्ठ अवशिष्ट प्रारब्ध के समाप्ति फे वाद “e 
तावदेव चिरम्‌? ( ‘उसको तब तक देर है? ) इस प्रकार श्रुति में उक्त रीति के 
अनुसार बिद्वत्‌-शरीर के पतन होने से अशेष ( सभी ) विशेषा से रहित 
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( अथोत्‌ निर्विशेष ) अपूर्व, अनपर, अनन्तर, अवाह्म, सच्चिदानन्देकरस, 
अद्वितीय मुझ परत्रह्म को प्राप्त होते हैं अथात्‌ जिसप्रकार घट नष्ट होने से 
घटाकाश, महाकाश स्वरूप से स्थित होता है, उस प्रकार उपाधि के नष्ट 
होने से परिच्छिन्नता का कोई हेतु (कारण) न रहने से ब्रह्मवित. पूर्ण 
स्वरूप से स्थित होते हैं अर्थात्‌ विदेह-कैवल्य प्राप्त होते हैं, यही कहने का 
अभिप्राय है। इस प्रकार अप्रतिवद्ध वृत्ति के हारा सर्वन्न बह्ममात्रदर्शी 
महास्मा--ब्रह्मविदूबरिष्ठ पुरुष लोक में ( संसार में ) खुदुळंभः--वहुत ही 
दुळेभ अर्थात्‌ झुकादि के समान विरळ ही है। प्रायशः इस प्रकार के 
पुरुष दिख नहीं पड़ते, यही तात्पये है | अथवा, बहनलाम--अनेक अथात्‌. 
सम्यक्‌ ज्ञानसिद्धि के कारण समाधि ही जो सभी जन्मों की एकमात्र प्रयोजन 
है, उस प्रकार अनेक जन्ननामन्ते-जन्मों फे अन्त में। उस उस जन्म सें 
~= अघुष्ठित समाधि विशेष के द्वारा अविद्या, काम आदि प्रतिवन्धकादि की 
निःशेष-निवृत्ति होने पर विशुद्ध विज्ञान युक्त होकर ज्ञानचान्‌-ज्ञानी चास्ुदेवः 
सर्वेम्‌ इति--'सब कुछ वासुदेव ब्रह्म ही है? इस अभ्रतिवद्ध वृत्ति से माँ-- 
मुझको आर्थीत्‌ सर्वात्मक परब्रह्म को प्रपद्यते-प्राप्त होते हैं--'ये सव मैं ही 
हूँ? इस प्रकार सभी जगत्‌ को अपने स्वरूप से अभिन्न रूप से जानते हैं 
इल प्रकार से सभी वस्तु ओर आप ब्रह्म ही है ऐसा जानते हैं सः-चह अथोत्‌ 
सहात्मा-महान्‌ अथीत्‌ सर्वदा ब्रह्माकार से ही जिनकी आत्मा ( अन्तः- 
करण ) स्थित रहता है वह महात्मा [ (उत्कृष्ट ) आत्मा है ( अन्तःकरण ) 
जिनकी उनको महात्मा अर्थात्‌ महानुभाव कहते हैं ] ऐसा महात्मा खुदु्ळभः- 
अन्त ही ( वहुत ही ) दुळम ( बिरळ ) अथौत्‌ जो श्रवणादि करते Š उस 
प्रकार के शत सइखों पुरुषों में सी इस प्रकार का कोई महात्मा विरळ ही होता 
हैं, यही भाव है | 


(४) नारायणी डीका--आते जिज्ञासु अथोर्थी इत्यादि मेरे भक्तगण 
पूर्वे जन्माजित सुकृति के फल से ही क्षुद्र क्षुद्र देवता अथवा अन्य कोई पुरुष को 
आश्रय न कर मेरे ही शरणागत होते हें और वे भी क्रमशः मोच्तस्वरूप मुझको 
ही प्राप्त होते हैं यह पूर्ववर्ती इळोक की टीका में कहा गया है। किस क्रम से 
वे तत्त्वज्ञान लाभ कर झुझको ( परमेश्वर को ) प्राप्त होते हैं अथोत्‌ मेरे 
असन्तप्रिय ज्ञानी-भक्त कव हो सकता है ? वह अभी कहा जा रहा है। जो 
सुक्कतिशाली हैं उनके प्रत्येक जन्म में ही कुछ कुछ पुण्य संचय होता रहता है 
अर्थात्‌ ज्ञान छाभ के संस्कार क्रमशः पुंजीभूत होते रहते हैं । इस प्रकार बहु 
जन्म व्यतीत होने पर क्रमशः उनकी ( क ) चित्तशुद्धि होती है एवं तत्‌ पश्चात्‌ 
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मुमछुत्व एबं साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वेदान्त 
महावाक्यादि के श्रवण, मनन, निदिध्यासन में परिपक्क होकर सव कमे संन्यासी 
होते हैं इस प्रकार अन्तिम जन्म में निदिध्यासन परिपक्क होने पर निर्विकल्प 
समाधि के. द्वारा वे लोग ज्ञानवान्‌ होते हैं अथोत्‌ परमतत्व को साक्षातूकार 
कर लेते Š | उस तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है? “वासुदेवः सबेमिति' [ जो 
बसु अर्थात्‌ ब्रह्म से स्तम्ब पथैन्त सर्वभूतं के अडुपरमाणु में निवास करते ह 
और जो 'देव' हैं अथीत्‌ सभी विश्व प्रपंच को स्वयं अपने में ही प्रकाशा करते 
Ë "उस वासुदेव ही ( अखंडाह्टय झुद्धवेतन्य स्वरूप परमात्मा ही ) यह सव 
कुछ हें ओर में भी वही वासुदेव ही हूँ” इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करते है । 
विभिन्न गुण ओर अलंकार समन्वित भगवान की रासङुष्णाद परिच्छिन्न 
मूर्ति को ध्यानभूति कहते हैं अथोत्‌ चित्त को एकाग्र ओर समाहित करन के 
लिये इन सभी मूर्तियों के ध्यान ( एबं तदूगतभाव ) अनुकूछ होत ë | आर 
भगवान की जो सूतिं सर्व प्रपंच रहित अव्यक्त आत्मस्वरूप शुद्ध चतन्यस्थरून 
Ë जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (गीता ६।४ ) उसको ही श्वेति में 
शिव ( कल्याणमय ) शान्त अद्वेत ( अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न अनन्त ) ज्ञा सूति 
कही गई है ( मा० उप० )। 'सभी वासुदेव' इस प्रकार के परमात्सा का 
साक्षातकार जो ज्ञानी किये हैं उन्हें महात्मा कहते हैँ कारण को तत्त्वज्ञान स 
अज्ञानकृत परिच्छिन्न दृष्टि नष्ट होने पर उनकी आत्मा ( अन्तःकरण ) म 
ब्रह्म में लोन होती हे और उसके फलस्वरूप से वे वासुदेव की स्वरूपता हा 
( ब्रह्मस्वरूपता ही ) प्राप्त होते हें इस प्रकार के ज्ञानी तथा भक्‍त महात्मा बहुत 
ही हुलेभ है अथात्‌ कोटि कोटि लोगों में एक भी इस प्रकार का महात्मा 
मिलना कठिन है | इस अध्याय के तृतीय श्छोक में यही कहा गया हू | 


[ “që समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप वासुदेव ही है! इस प्रकार का ज्ञान 
अन्य देवताओं के उपासकों को क्यों नहीं प्राप्त होता है ! उसका कारण कहा 


जा रहा है--] 
कामेस्तेस्ते हृतज्ञानाः प्रपचचन्तेउन्यदेवता; | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया || २० ॥ 
अन्चयः-तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः ( सन्तः ) स्या mas नियताः ( सन्तः ) 
तं तं नियमम्‌ आस्थाय अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते | 


अनुचाद--उन उन ( पुत्र, पशु, स्वगीदि की ) कामना द्वारा जिनका 
विवेक ज्ञान अपहृत (आच्छादित ) हुआ है वे अपनो अपनी प्रकृति के- 
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वशीभूत होकर ( अर्थात्‌ निज निज स्वभावानूरूप) जो जो देवता की 
उपासना का जैसा नियम प्रसिद्ध है उसे अवलम्बन कर के मुझसे अन्य 
( इन्द्रादि ) देवता की आराधना करते हैं । 


भाष्यदीपिका-तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः ( काम्यन्ते इति कामाः 
अर्थात्‌ जिनकी कामना की जाती है उनको ही काम अथीत्‌ विषय कहते हैं 
श्रुति में भी कहा गया है--“एतेरायुष्काम आयुराशास्ते राष्ट्रकामः पझुकामो 
ब्रह्मयचेसकामः'” अथोत्‌ उन देवताओं से आयु की कामनावाले आयु की, राज्य 
की कामनावाले राज्य की, पशुकामी पशु की, ब्रह्मतेजःकामी ब्रह्मतेज की आशा 
करते Ë | इसप्रकार इस संसार Š कोई-कोई पुत्र, पशु इत्यादि विषय की एप 
परलोक में स्वर्गीदि की ( विष्णु लोक शिब लोक प्रश्नति की ) कामना करते है 
फिर कोई-कोई मोहन, स्तम्भन, आकर्षेण, वशीकरण, मारण, उच्चाटनादि को 
कामना करते हैं अथात्‌ वे सभी ही नश्वर ( अनित्य ) एवं परिणाम में दुःख- 
दायक सांसारिक विषयों की ही प्राप्ति करने को इच्छा करते है किन्तु मोक्षरूप 
परम पुरुषार्थं की कामना नहीं करते हैं । अतः अज्ञानीजीब जो जो अनिल 
विषय की कामना करते हैं उन उन पुत्र पशु स्वगीदिरूप बिषय द्वारा उन 
लोगां का विवेकविज्ञान अपहृत ( तिरोहित ) होता है। इसलिए नित्यानित्य 
( आत्मानात्म) पदार्थ का विवेक अथोत्‌ पार्थक्यनिणेय की साम्य 
उनकी नहीं रहती है। अतएव विवेक का फळरूप से जो विज्ञान अर्थात, 
परमार्थ तत्त्व का विशेष ज्ञान ( साक्षात्‌ अनुभव ) प्राप्त हो सकता है। 
उससे वे बंचित रहते हूँ । अतएब विभिन्न विषय की कामना द्वारा जिन 
लोगों का विवेक ज्ञान अपहृत हुआ है वे लोग [ मधुसूदन सरस्वतोने 
किश्चित्‌ अन्य प्रकार से व्याख्या की हे | उनके मत में काम-विषय को अभि- 
ळाषा, ज्ञान अन्तःकरण, हृत=भगवान बासुदेव से बिसुख होकर अन्य छुद्र 
देवता के अभिमुख में स्थापित हुआ है । अतएव 'हृतज्ञानाः शब्द का अर्थ 
है-मोहन, स्तम्भन, वशीकरण, प्रभ्नति विषय की सामथ्यै भगवत्‌ सेवा द्वारा 
प्राप्त नहीं को जाती है, इस प्रकार सोचकर उन-उन काम -( अर्थात्‌ क्षुद्रादि 
विषयाभिळाष ) द्वारा जो लोग हृतज्ञान हुए Š अथोत्‌ जिन लोगों का ज्ञान 
( अन्तःकरण ) हृत ( भगवान्‌ वासुदेव से विमुख होकर ) उन-उन क्षुद्र-छुद्र 
फळदाता देवताओं के ( इन्द्रादि देवता के) अभिमुख में स्थापित हुआ है वे 
हृतज्ञान व्यक्तिगण खया प्रकृत्या नियताः ( सन्तः )--अपनी अपनी (स्वया) 
प्रकृति के ( स्वभाव के ) द्वारा ( अर्थात्‌ जन्मान्तरार्जित संस्कारबिशेष द्वारा ) 
नियमित अर्थात्‌ बशी भूतं होकर । संस्कार शब्द का अर्थ है पूर्वाभ्यासजनित 
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वासना । पूर्व पूर्व जन्मो में जिन-जिन वस्तुओं की कामना कर जिन्जिन 
देवता की आराधना का ( भजन का ) अभ्यास किया गया है वही वासनारूप 
संस्कार तत्‌ तत्‌ व्यक्ति के अन्तःकरण में आश्रित ( स्थित) रहकर व्यक्ति- 
विशेष की प्रकृतिरूप में ( स्वभावरूप में ) परिणत होता है । इस प्रकृति के 
( अ्थीत्‌ जन्मान्तर में अभ्यासजनित संस्कार के ) वशीभूत होकर जोव इस 
जन्म में कमे में प्रवृत्त होते हैं | इस प्रकृति (या स्वभाव ) देबी भी हो सकती 
है अथवो आसुरी भी हो सकती हे । जिस प्रकार की प्रकृति से सम्पन्न 
होता है उसके अनुसार उपास्य देवता निर्धारित हुआ करती हे । सात्त्विकः 
सम्पन्न पुरुष की विष्णु शिवप्रश्चति सात्त्विक देवता उपास्य होते हैं, राज प्रकृति- 
सम्पन्न लोगों के यक्ष या राक्षस देवता एबं तामसिक प्रकृति-सम्पन्न 
लोगों के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि उपास्य होते हैं (गीता १७४ )। इसलिये 
कहा गया हे--अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा वशीभूत अर्थीत्‌ प्रेरित होकर 
तं तं-नियमम्‌-आस्थाय--उन-उन देवताओं की आराधना के लिए विहित 
( अर्थीत्‌ वेद, स्मृति, पुराण, एवं तंत्र प्रश्चति के द्वारा विहित ) जो जो नियम 
[ उपवास, होम, दान, खरोत्रपाठ प्रदक्षिण्य नमस्कार प्रभृति कर्मानुष्ठान की 
विधि ] है उस उस नियम का आश्रय कर ( अवलम्वन कर ) 


अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते-अपनी आत्मस्वरूप निरुपाधिक निर्विशेष 
परब्रह्म वासुदेव से भिन्न ( पथक ) देवता को अथीत्‌ सविशेष ( उपाधिविरिष्ट) 
ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु प्रभ्नति देवताओं का अथघा भूत प्रेत यक्षादि s 
देवताओ का ( जुद्र-लुद्र फलप्रा्ति के लिए) आश्रय कर आराधना 
( उपासना ) करते हैं । 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ सकाम भक्त होकर भी जो छोग कामना 
सिद्धि के लिये केवळ परमेश्वर का ही भजन करते हैं वे उनके काम्य विषयांकी 
प्राप्ति कर क्रमशः मुक्त हो जाते हैं, यह पहले ही कहा गया है। किन्तु जो 
लोग अयन्त राजस ओर तामस प्रक्रतिसम्पन्न होते Š वे काम ( वासना ) के 
द्वारा अभिभूत होकर gz छुद्र देवताओं का--भजन करते हैं | अतः वे लोग 
संसारचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं-यह अभी चार इलोकों के द्वारा 
कहते हैं---] तैः तैः कामैहतज्ञानाः-परन्तु जिनका ज्ञान ( विवेकज्ञान ) 
उन उन पुत्र, कोतिं, शान्रुजय आदि विषयक कामनाओं के द्वारा अपहृत हुए 
हैं ( हर लिया गया है ) अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते-वे अन्य भूत-प्रेत-यक्षादि क्षुद्र 
देवताओं को भजते हैं | कैसे वे उनके भजन करते हैं? खया प्रकृत्या नियताः 
सन्तः--अपनी प्रकृति के द्वारा अर्थात्‌ पूवंकुत अभ्यास की वासना के द्वारा 
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नियत ( वशीभूत ) होकर तं तं नियमम्‌ आस्थाय--उन-उन देवताओं की 
आराधना के लिये जो जो नियम ( उपवासादिरूपनियम ) विहित है उन-उन 
नियमों को स्वीकार करके (पालन करके) [ उन-उन देवताओं को 
भजते हैं ] । ; 

. (२) शांकरानन्द्‌-यदि Tara लक्षणवाला ( साक्षो चेतन्य स्वरूप ) 
खवात्मक ब्रह्म अपना स्वरूप ही दै, तब से प्रकार से परिपूर्ण, सबसे निकट, 
अश्रसळभ्य ( अनायासळभ्य ) आत्मा को क्यों नहीं जानते हैं एवं जान कर 
युक्ति क्यों नहीं प्राप्त होते, इस प्रकार की आशंका हो सकती है । इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि मेरी माया के द्वारा उनलोगों का विवेकज्ञान 
अपहृत होने के कारण वे अन्य देवताओं की आराधना में रत होकर मुझको 
नहीं जानते Š । अतएव मेरा भजन भी नहीं करते हैं एबं भजन का फलः 
भी प्राप्त नही करते हैं । 


“पश्यति पुत्र* पश्यति पोत्रः? (“पुत्र को देखता है पौत्र को देखता है?) 
( एतेरायुष्काम आयुराशास्ते, राष्ट्रकामः पशुकामो अद्मवर्चसकामः ) उन सब 
देवताओं से आयुक्री कामनावाले आयु की, राज्यकासनावाले राज्य को, पशु की 
कामनावाले पशु की, त्रह्मतेज को कामनावाले ब्रह्मतेज की आशा करते हैं, 
इत्यादि श्ुतिवचनां से एवं 'विष्शुछोकं स॒ गच्छति’ ( वह विष्णु लोक में 
जाता हे ) “शिवेन सह मोदते? ( शिव के साथ आनन्द करता ë ) इत्यादि 
पुराणों के बचनों से उक्त तैः तैः कामैः--तत्‌ तत्‌ पुत्र, पशु, स्वर्ग, विष्णु 
आदि लोक सम्बन्धी तत्‌ तत्‌ देवताओं के महत्त्व के प्रतिपादक वाक्यों के 
श्रवण से उत्पन्न हुई मायारूप कामनाओं से हृतन्ञानाः--ज्ञान हृत होने के 
(तिरोहित) होने के ( छिप जाने के ) कारण । निल्यानिल्य पदार्थ के विवेचन में 
नित्य पदार्थ के जानने में, निय पदार्थं का अनुसन्धान करने में एवं इसके 
फळ का सम्पादन करने में ( अथोत्‌ मोक्षरूप फळ प्राप्ति करने में ) जिनका 
विवेकज्ञान असमर्थ है उनको 'हृतज्ञान' कहा जाता है। इस रूप होने से 
मीमांसक, तार्किक, शेव, शाक्त, वेष्णय एवं अन्य सभी छोक खथा-- 
स्वकीय अ्थोतू स्वीय अन्तःकरण में स्थित प्रकृत्या--प्रकृति से ( अथोत्‌ 
वासना द्वारा ) अर्थात्‌ तत्तत्‌ देवता की आराधना में, भजन में एवं उसके 
फळ का सम्पादन करने में जो सब कर्म करना पड़ता है उन कर्म करानेवाली 
वासना से नियताः--प्रेरित होकर <š त नियमम्‌ आस्थाय--उस उस 
कम के अनुष्ठान में एवं ततू-तत्‌ देवता का भजन के विषय में वेदिक, स्मात्त, 
पौराणिक एवं तांत्रिक शात्रो में जप, होम, दान, स्तोत्रपाठादि कर्मों के 
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सम्बन्ध में जो जो विधि ( नियम ) विहित है इसका अतिक्रम न कर के तत्तू- 
तत्‌ नियम में आस्था रखकर अथोत्‌ उस उस नियम को SE s के =E 
देवताः--अन्य [ स्वीय आत्मतत्व से व्यतिरिक्त (विलक्षण) अथीत्‌ परत्रह्म से 
भिन्न देवतागण को अथोत्‌ सविशेष सोपाधिक ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, आदि 
देवताओं को प्रपद्यन्ते--पूज्ञा करते हैं। उनकी उपासना से ग्राप्त होनेबाले 
अनित्य एब तुच्छ फलों में निद्यत्व एबं रम्यत्व बुद्धि कर के मोहित ट 
उनकी सिद्धि के लिये इन्द्र आदि को सजते हें, यह कहने का अभिप्राय है । 


(३) नारायणी डीका-विषय में नित्यत्व और रमणीयत्व बुद्धि 
रहने पर ही उनकी प्रापि के लिये अभिळाष ( काम ) जाग्रत होता है । यह काम 
जत्र तक रहता है तब तक विवेकविज्ञान उतपन्न नहा हा सकता कारण अ 
या अविद्या अथीत्‌ अनात्म वस्तु सें ( देहेन्द्रियादि में) आत्मडुद्धि, अनित्य 
और दु:खमय विषय में निलत्व ओर सुखबुद्धि जवतक रहती s तवतक 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती ! इसलिये कहा गया कि “काम र जिनका 
ज्ञान अपहृत हुवा है वे काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिये आत्मा भिन्न अन्य 
देवता का भजन करते हैं | वस्तुतः आत्मा से अथोत्‌ निर्विशेष परत्रह्मस्वरूप 
वासुदेव से भिन्न ( एथक्‌) अन्य वस्तु कुळ भी नही है ( गीता »१६ ) परन्तु 
कामी व्यक्ति अनिद्य और मिथ्या विषय के प्रति आसक्ति से विवेक ज्ञानशून्य 
होनेपर भिन्न भिन्न देवताओं को ( भेदबुद्ध से ) विशेष विशेष नियम 
अबलम्बन कर अजने हैं क्योंकि वे समभते हैं कि अन्य देवता की आराधना 
करने से शीघ्र फळ मिलेगा--सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी वासुदेव की 
आराधना से उनकी जागतिक काम्य वस्तु शीघ्र प्राप्त हो होगी । चे शीघ्र 
रोग से मुक्ति पाने के लिये सूयोदि की उपासना करते दै; धन, ऐश्वयोदि 
प्राप्ति के लिये लक्ष्मी प्रश्नति देवताओं की, तथा विशेष कोई कास की सिद्धि के 
लिये गणेश, हनुमान आदि मूर्तियों की. उपासना करते हैं। वे यह नही 
जानते कि ये सब मेरी ही ( सबिदानन्दस्वरूप वासुदेव की ही) विभूतया 
° एवं ये सब देवता मुझसे प्रथक नही हैं। के प्रकार का ज्ञान न रहने के 
कारण ही वे हतज्ञान अर्थात्‌ नष्टबुद्धि और नष्टविवेक होते हैं । प्रश्‍न 
होगा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न देवताओं को आराधना में रूचि 
क्‍यों होती है ? उत्तर में भगवान बोलें--निज निज स्वभाव के द्वारा प्रेरित 

होकर ही वे इस प्रकार करते Ë । पूव पूर्व जन्म में भी वे उन उन देवताओं के 
भजन के विशेष विशेष नियमों का आश्रय कर उपासना किये थे, वही वासना 
संस्काररूप में परिणत होकर ( अथोत्‌ स्वभाव रूप में परिणत होकर ) इस 
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जन्म में उन उन देवताओं के प्रति और उनकी आराधना के अनुकूळ कर्मा- 
नुष्ठान के प्रति रुचि उत्पन्न कर देती है । 


इस प्रकार sZ क्षुद्र देवताओं की आराधना के फल भी क्षुद्र ही 
(अथात्‌ अनित्य और अल्प ही) हुआ करता है। अतः भिन्न भिन्न देवताओं के 
उपासक की संसार गति ही चळती रहती है अर्थात्‌ 'सरवेच -एकमान्र स्वोत्मा 
वासुदेव ही विराजमान है, इस प्रकार की दृष्टि से निरन्तर भ्रगवद्भजन 
करने से जो तत्त्वज्ञान में निष्ठा ( ब्राह्मीस्थिति ) प्राप्त कर ज्ञानी मोक्ष प्राप्त 
करते हें उस तत्त्वज्ञान से वे कामी उपासकगण वंचित रहते हें । श्रुति में 
इसलिये हो कहां गया है कि “सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” 
( क० =o ) अर्थात्‌ देवता देवता में भेद है, जीव जीव में भेद है, इस प्रकार की 
भेदबुद्धि जव तक. रहतो है तब तक जीव मृत्यु से s को ही प्राप्त होते हैं 
( मरणशीळ जगत्‌ में हो श्रमण करते रहते हैं ) । 


आते, जिज्ञासु, और अथोर्थी इन तीन प्रकार के मेरे भक्त यद्यपि सकाम 
होकर भेदबुद्धि से ही मेरी आराधना करते हैं तब भी उनको में उदार 
( उतकृष्ट ) कहता हू | इसका कारण यह है कि अन्य देवता के भक्त की एवं 
सेरे ( परमेश्वर के ) भक्त की उपासना में क्लेश समान होने पर भी जो मेरे 
भक्त हैं वे चित्तर्शाद्ध, सर्वकरमैसंन्यास ओर तत्वज्ञान प्राप्ति-इन तीनों 
भूमिका क्रम से अतिक्रम कर मोक्षरूप फळ प्राप्त करने में समर्थ होते हे । किन्तु 
जो SZ छुद्र विषय की कामना पूरण करने के लिये मुझसे अन्य (परिच्छिन्न) 
देवता की आराधना करते हैं उनको चित्तशुद्धि न होने के कारण पुनः पुनः 
संसाररूप गति ही प्राप्त होती Š | यहो सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा शुद्ध- 
चतन्यस्वरूप वासुदेव के भक्त एबं क्षुद्र क्षुद्र देवताओं के भक्तों में विशेष 
अन्तर ( पार्थक्य ) है 

[ प्रश्‍न-उन देवताओं के अनुमह से उन उपासकों को क्रमशः सर्वेश्वर, 
स्बोत्मक, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति का उदय हो सकता दै, अतः वे भी 
अन्त सें मोक्ष लाभ कर सकेंगे ? 

उत्तर--नहीं, ऐसा होना कठिन हैं व्योंकि-] . 


यो यो यां यां तनु' भक्तः श्रद्गयाचितुमिच्छति। ` 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयः-यः यः भक्तः यां यां तनुं श्र्या.अचितुम्‌ इच्छति भहं तस्य तस्य 
( तस्याँ तस्यां तनो ) ताम्‌ एव अचलां श्रद्धां विदधामि । 
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अज्ञवाद--जो जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं की मूर्ति की 
झरचैना ( पूजा ) करने के इच्छुक होते हैं हम उन उन देवताओं की मूर्ति के 
प्रति उन-उन व्यक्तियों की श्रद्धा को अचला अर्थात्‌ दृढ़ कर देते É । 

भाष्यदीपिका--यः यः भक्तः--उन सब कामियों में जो कामनावान्‌ 
(फळ की इच्छा करनेवाले) वैष्णव, शेष, शाक्त, कमैकाण्डी या अन्य कोई भक्त 
(उपासक) यां यां तलु'--जिन जिन देवताओं की शरीरों को ( मूर्तियों को )। 
[ 'कामितार्थ तनोतीति’ अथोत्‌ काम्य वस्तुओं की जो वृद्धि करता है उसको 
“ततुं? अथोत्त देवता कहते हैं । इसलिए तनु शब्द से शिव, बिष्णु, इन्द्र, प्रश्नति 
देवताओं की मूर्तियों को सूचित किया जा रहा है ]। 

“तनु शब्द के एक वचन के प्रयोग से भगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि 
देवताओं के तनु का अर्थात्‌ मूति का हो भेद होता है, परन्तु उनकी आत्मा 
'ेतन्यस्वरूप वासुदेव में ही Š | अतः परमार्थतः उन देवताओं में ओर सुम में 
कोई भेद नहीं है । तथापि जो लोग भेद-दृष्टि से देवता की मूत्तिं को श्रद्धया 
श्रद्धापूवेक । [ 'श्रद्धया! और “भक्त? इन दो शब्दों से यही स्पष्ट होता हे कि 
उन देवता-मूर्तियों में श्रद्धा और भक्ति संयुक्त होकर आराधना करने पर ही 
कामना की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। अतः इसप्रकार श्रद्धा व भक्ति के 
साथ जो ] अचिंतुम्‌ इच्छति--( फल सिद्धि के हेतु ) पूजा करने को इच्छुक 
होते हैं ( अर्थात उन देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं ) [ अच्च धातु 
चुरादि गणीय, अतः इसके साथ णिच्‌ प्रत्यय युक्त होने पर तुम्‌ प्रत्यय युक्त होगा 
अर्थात्‌ अचितुम्‌ शब्द का 'अर्चयितुम? अर्थमें प्रयोग किया गया है ] | 

अहम--में अथोत्‌ बुद्धि में अन्तयोमी रूप में स्थित बासुदेव में तस्य 
तस्य ताम-उन उन कामी व्यक्तियों के (उन उन देवताओं की मूर्तियों के प्रति) 
[ ताम! पद्‌ श्रद्धा का सर्वनाम हे ऐसा मानकर व्याख्या करने पर ('यां यां 
तनुं' इस स्थान में प्रयुक्त ) “याम्‌? शब्द का अन्वय नहीं होता है। इसलिए 
“ताम्‌? पद्‌ के बाद भ्रति’ शब्द युक्त होकर “sP पद के सर्वनाम के रूप से 
व्याख्या करना चाहिए अथात्‌ 'तामेव’ शब्द को “ताम्‌ ( तनुं प्रति एव! इस 
रूप से ग्रहण करना पड़ेगा | (मधुसूदन) ] अचलां श्रद्धां विदधामि-श्रद्धा को 
अचला ( स्थिरा अथवा दृढ़ा ) कर देता हूँ ( टिप्पणी ) 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर-_ जो लोग भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना 
करते हैं उन लोगों में-] यः यः-जो जो भक्त यां यां तज्ु-जिस जिस शरीर को 
अर्थात्‌ [ देवतामूति को | सब मूर्तियाँ मेरी ही हैं, अतः उन उन देवतामूर्तिं से 

मुझको ही ] श्रद्धया अचितुम्‌ इच्छति--श्रद्धापूर्वेक पूजा करना चाहता है 
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अथोत्‌ पूजा करने के ल्यि प्रवृत्त होता हे तस्य तस्य--उन्हीं भक्तों का 
ताम्‌ एव--उन्ही मूर्तिविषयक श्रद्धाम्‌ set विदधामि-श्रद्धा को 
( अन्तयोमी में ) अचल ( दृढ़ ) कर देता हूँ । 

(२ ) शंकरानन्द--उनमें शेव, Sunq, शाक्त, कर्मी अथवा अन्य 
यो यो--जो जो भक्तः--उपासक यां यां--जो जो, तजुं 'कामितार्थ तनोतीति 
तनुर्देबता! अथोत्‌ काम्य पदार्थ को वृद्धि करता है. उसको तनु अथोत्‌ 
देवता कहा जाता है | उस तनु को अथोत्‌ शिव, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य 
देवताओं को श्रद्धया-अपनी जिस श्रद्धा से अचितुम्‌-अचेना करना अर्थात्‌. 
फलसिद्धि के लिए आराधना करना इच्छति-चाहता है तस्य तस्य-उन उन 
भक्तों की ताम्‌ पव--उसी शिव आदि देवता में वही श्रद्धाम्‌ अचलाम्‌-- 
श्रद्धा को अचछा या स्थिरा अहम्‌--मैं ( आत्मा ) [ अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित 
अन्तयामी में ] विद्धामि--कर देता हूँ यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि- 
जिस प्रकार बीज के अंकुर चाहे वह पीपल का, नीम का, या आम का हो अपनी 
बासना के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है ( वृद्धि प्राप्त होता है ) अंकुर में 
स्थित जळ उसको शक्ति देता है, सभी प्राणियों अपने अपने कर्मानु- 
रूप वासना से जिस प्रकार प्रवृत्त होना चाहते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में स्थित 
आत्मा भी अपने सान्निध्य मात्र से उनकी बुद्धि को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार 
शक्ति प्रदान करती है । जिस प्रकार सारथी रथको चालित करता है उस प्रकार 
नहीं करता क्योंकि अमूत एवं अविकारी आत्मा में क्रिया सम्भव नहीं है। 
श्रुति में भी कहा गया है--'य आदित्ये तिप्नन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद 
यस्याद्त्यिः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठन्‌! (जो आदित में 
स्थित होकर, आदित्य के भीतर अवस्थान करता है, जिसको आदित्य नहीं 
जानता है, जिसका आदिल शरोर है, जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन 
करता हैं; जो आत्मा में स्थित होकर” इत्यादि ) । 


(३) नारायणी रीका--स्वभावततः--( अथोत्‌ जन्मान्तरीय संस्कार- 
वशतः ) विशेष देवता के विग्रहां ( मूर्तियां ) के प्रति बिशेष-बिशेष व्यक्तियों 
की श्रद्धा रहती है एवं उसी श्रद्धा से प्रेरित होकर वे-वे कामी व्यक्ति फळ 
लाभ करने के लिये उन-उत देवता की विशेष मूर्तियों को भक्तिपूर्वक अर्चना 
( पूजा ) में प्रवृत्त होते हैं | उस श्रद्धा को ( अथोत्‌ उस सात्त्विकी, राजसो या 
तामसी श्रद्धा को ) मैं अन्तयोमी रूप से बुद्धि में स्थित होकर अचला या 
स्थिरा कर देता हूँ। [ इसके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रथक प्रथक्‌ देवता- 
मूर्तियों की आराधना करने पर जो फळ प्राप्त होते हैं वे सभी भगवान के 

९ 


. 
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अञुग्रह से ही होते हैं ( आनन्दगिरि ) ] परन्तु मुझमें अथोत्‌ आत्मस्वरूप 
परब्रह्म में उन लोगों की श्रद्धा के अभाव से वे मोक्ष लाभ करने में असमर्थ होते 
हैं। कारण एकमात्र मुझको आश्रय करने पर ही इस संसाररूपी माया का 
अतिक्रमण करना संभव होता है, अन्यथा नहीं--यह में पूर्व में ही वर्णन कर 
चुका हूँ ( गीता ७।१४ ) । 
अब प्रश्‍न यह Š कि तुम जब सब कर्मों के भोक्ता, अन्तयीमी एवं सर्व 
भूतों का सुहृत हो ( गीता ४२९ ) तब उन छोगों की श्रद्धा तुम्हारे प्रति अचला 
न कराकर अन्य देवताओं के प्रति दृढ़कर क्यों उनको संसार गति प्राप्त 
कराते हो? इसका उत्तर यह है--जिस प्रकार अइचत्त्थ, निस ( नीम ) अथवा 
आम वृक्ष के अंकुरावस्था में जळ सिंचन करने पर अपने-अपने संस्कार के 
अनुसार ही उनको वृद्धि होती है, जळ केवळ वृद्धि के अनुकूल शक्ति प्रदान करता 
है, उसो प्रकार प्राणि-मात्र भी जन्मान्तरीय कर्म संस्कार अथवा बासनानुसार 
अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हें । बुद्धि में स्थित शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
उदासीन आत्मा केवळ सान्निध्य से उस प्रवृत्ति के अलुकूळ बुद्धि की शक्ति का 
विकास करता है। अथवा स्वयं वेद्यतिक शक्ति जिस प्रकार प्रदीप 
( Electric Lamp ), उयजन ( Electric Fan ) इत्यादि को संयोगमात्र से 
( स्वयं उदासीन होकर भी ) अपने-अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने की 
शक्ति को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपनी चितिशक्ति से भिन्न- 
भिन्न जीवों को उनके भिन्न-भिन्न संस्कार के अनुसार कर्म करने की शक्ति को 
पकाश करता रहता है एवं पुनः अभ्यास द्वारा वे संस्कार उत्तरोत्तर दृढ़ व 
स्थिर होते रहते हैं | देवताओं की आराधना कार्य में भी ऐसा ही होता है । 


आत्मा में कोई क्रिया नहीं है अर्थात्‌ आत्मा कुछ कराता भी नहीं है 

ओर स्वयं करता भी नहीं है | आत्मा अमूत ओर अविकारी है, सभी जीव 
स्वभाव से ही प्ररित-होकर कर्म करते हैं, यह पंचम अध्याय के १४ 3 इलोक में 
श्रीमगवानने वर्णन किया है। स्वभाव या प्रकृति जड़ है अतः आत्मा के 
संयोग के विना उससे कोई कर्म संभव नहीं है, जिस प्रकार वैद्यती शक्ति के 
संयोग विना प्रदीप या यंत्रादि ( Bulbs, Mechines etc, ) कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं कर पाता है । इसी कारण यह कहा जाता है कि मैं ही ( परमात्मा ही) 
शथक-प्रथक्‌ देवताओं के उपासकों की श्रद्धा को अचळ ( स्थिर ) कर देता Él 
कारण चतन्य-स्वरूप भगवान की सन्निधि ( संयोग) बिना जड़ देह इन्द्रियाँ 
अथवा बुद्धि न तो-कोई पूजा आदि कर्म कर सकते हें और न तो अभ्यास से 
“उन सभी कर्मों:का संस्कार दृढ़ हो सकता है । भगवान निर्लिप्त और उदासीन 
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रहकर भो इन सभी कर्मों के हेतु होते É | इस कारण उनमें किसी प्रकार का 
पक्षपातित्व-दोष संभव नहीं होता । 


[ जिस प्रकार 'चेतन्य स्वरूप मेरे सान्निध्य मात्र से अन्य देवताओं के 
भक्तों की उन देवताओं के प्रति श्रद्धा == ( स्थिर ) होतो है, उसी प्रकार मेरी 
सन्निधि से ही उन देवताओं से भक्तों के अभिलषित फळ की प्राप्ति भी होतो 
है, यही अभी कह रहे हैं--] 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याशथनमीहते | 
लभते च ततःकामान्सयेतर विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--सः तया श्रद्धया युक्तः ( सन्‌ ) तस्य आराधनम्‌, इहते ततः च मया 
एव विहितान्‌ तान्‌ कामान्‌ हि लभते । 

अनुचाद्‌--उस श्रद्धा से युक्त होकर वह भक्त उसी देवता की सूतिं को 
ही अर्चना करता है और उस देवताविशेष से जो सब काम ( अभिळपित 
पदार्थ) लाभ करता है, वह सभी फळ देवताओं के अंतयामी एबं सरव 
फळ्दायी मुझ से ही विहित ( निर्मित ) होते हैं ( अथोत्‌ मैं ही उन सव 
फलों का विधाता हूँ ) । 

भाष्यदीपिका-स तया श्रद्धया युक्तः ( सन्‌ ) वह भक्त पृव॑श्छोकोक्त 
श्रद्धा (जो मुझसे अचल ( स्थिरीकृत ) होती है ) उसके द्वारा युक्त होकर 
तस्याः--उन देवतनु के ( देवता-मूर्ति के) आराधनम्‌--[ उन देवतासम्तरन्धी 
मन्त्र, जप, होमादि कर्मरूप ] पूजा अथवा आराधना ईहते-करने की 
अचेष्टा करता है अथोत्‌ सम्पादन करता है ततः च--तत्परचात्‌ उस आराधित 
देवता मूति से मया एच--उन देवताओं के भी अन्तयोमी एबं सर्वज्ञ, सर्व 
फळदायी सुझसे ही विहितान्‌ कामान--विहित ( निर्मित ) अभीष्ट सभी 
विषय लभते--लाभ करते हैं । 


श्रद्धा और भक्ति के साथ विधिपूर्वक देवताओं की आराधना करने से 
सकाम भक्त अभिष्सित वस्तुओं को प्राप्त करता है, यह प्रसिद्ध है | इसीलिए 
इळोक में हि! शब्द का प्रसिद्धार्थ में प्रयोग हुआ है। परन्तु आराधित 
देवताओं के प्रसाद.( कृपा ) से ही यदि फल सिद्ध हो (अथात्‌ वाव्छित 
वस्तुओं का लाभ हो ) तो तुन्हारा ( सर्वज्ञ इश्वर का) और प्रयोजन ही 
क्या है! इसके उत्तर में कहते हैं-मैं परमेश्वर ओर सबंन्ञ हूँ-अतः सभी 
अकार के कमेफळों का विभाग को में. ही जानता हूँ. और इसी कारण विपाक 
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काळ में ( अथौत्‌ उन देवताओं की आराधना रूप क्म जब फल प्रसव करने के 
लिए परिपक होता है तब ) उन सब फलों का निमाण ( विधान भी ) मैं ही 
करता हूँ | कहने का अभिप्राय यह है कि देवताओं के अन्तयोमी रूप से मैं 
ही अवस्थान कर देवताओं के द्वारा उन सब अभोष्ट वस्तुओं को प्रदान करता 
हूँ । इसी लिए श्रुति में भी कहा गया है “एको बहूनां या विदधाति कामान्‌” 
यतः इन सब कामों का ( इच्छित विषयों का) फळदाता में ही हूँ इसलिए 
बह अवश्य ही उन कामों को प्राप्त होगा ऐसा निश्चितार्थे प्रकाशा करने के लिए 
“हि? शब्द प्रयुक्त हुआ है । [ इछोक में विहितान्‌ कामान्‌? इस पदका यदि बि 
( विशेष रूप ) + हितान्‌+ कामान्‌--इस प्रकार पदच्छेद किया जाय तो 
इछोक के शेष अंश का अर्थ इस प्रकार होगा ततः अथोत्‌ देवता की 
आराधना के पश्चात्‌ मुझसे ही विशेष रूप से हित (मन के प्रिय एवं 
अभिळषिंत ) काम अर्थात्‌ इच्छित विषयों की प्राप्ति होती है। परन्तु सभी 
कामों को यदि “हित? कहा जाय तो यहाँ 'हित” शब्द ओपचारिक ही दोगा 
क्योंकि कामसमूह ( अभिष्ट जागतिक विषयसमूह ) किसी के लिए हितकर 
नहीं हो सकते कारण वे सब दुःखमय संसार गति की प्राप्ति का ही हेतु होते 
हें । [तात्पर्य यह है कि बास्तविक रूप से कोई काम ही हितकर नहीं है । परन्तु 
अहित होने पर भी अज्ञानवश वे सब हित जैसे प्रतीत होते हैं, अतः वे 
औपचारिक हैं । अतः “बि + हितान्‌ कामान? पद्‌ का अर्थ होगा मन के विशेष 
प्रिय कामसमूह ( भोग्य वस्तुसमूह ) ] । 

टिप्पणी ( १) श्रीधए--[ उसके बाद--] स तया श्रद्धया युक्तः 
बह्‌ भक्त उस दृढ़ श्रद्धा द्वारा युक्त होकर तस्य आराघनम्‌ ईहते--उस 
मूर्ति की आराधना करते हैं । 

ततः च--एवं उस आराधना के फलस्वरूप उन-उन देवता विशेष से 
तान्‌ कामान्‌ ळभते--अपने संकल्पित कामसमूह ( भोगसमूह ) प्राप्त होते š 
किन्तु मया एवं विहितान:---उन-उन देवताओं के भो अन्तयोमी बासुदेव 
स्वरूप मेरे द्वारा ही निमित्त ( विहित) वे सब भोग उन सब दैवताओं से 
प्राप्त होते Š | यह स्पष्ट हे कि वे देवताएँ मेरे ही अधीन और मेरे ही 
स्वरूप हैं । 
. (२) शांकरानन्द्‌-इस प्रकार अन्य देवताओं के भक्तों की तत्‌ तत्‌. 
देवताओं में दृढ़ श्रद्धा की सिद्धि मुझसे ही ( आत्मा से ही ) होती है, ऐसा 
प्रतिपादन करके उनके उनके फळ की सिद्धि भी तत्‌ तत्‌ देवताओं के द्वारा 
मुझसे ( आत्मा से ) ही विहित होती है, यह प्रतिपादित कर रहे हैं सः--बह. 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १३३ 


भक्त भी तया--उससे अथोत्‌ उक्त रीति से मेरे द्वारा परिवद्धित श्रद्धया-- 
श्रद्धा से युक्तः--आसक्त होकर तस्यांः-उसका अर्थात्‌ अपने-अपने देवता का 
आराधनम्‌-आराधन अथात्‌ तत्‌ तत्‌ देवता विषयक कमे (मंत्र, जप, होम आदि) 
ईहते-करता है, पश्चात्‌ उन-उन ( तत-तत्‌ ) देवताओं के अंतयोमी. मया एव- 
मुझसे ही विहितान:--विहित अथोत्‌ प्रदत्त अथोत्‌ तत-तत्‌ देवता मूर्ति का 
अवलम्वन कर मैं जो भी प्रदान करता हूँ उन हितान--इष्टकामान्‌ लभते-- 
कामनाओं ( अभीष्ट पदार्थों ) को प्राप्त करता है । 'एष gq साधु कमे कारयति! 
( यही शुभ कर्म कराते हैं )। “एको बहूनां यो बिद्धाति कामान! [ एक 
होकर भी जो बहु व्यक्ति की कामनासमूह को विधान करते हैं ( इष्ट पदार्थों 
को दिया करते हैं) ] इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा मैं ही कै कारयिता ( कर्म 
कराने वाळा ) और उन सब कर्मों का फळदाता हँ--यही कहा गया है । अतः 
इन सब वाद्यों के द्वारा उन सब देवताओं का अनात्मत्व, अनीश्‍वरत्व एवं 
अस्वातंञ्य सूचित होता हैं एवं साथ साथ यह भी स्पष्ट होता हे कि चेतन 
ईंइबर संपूर्ण पदार्थों के दाता, आत्मभूत एवं अनायास प्राप्त होने योग्य मुझको 
त्यागकर मूढ़ पुरुष ही उक्त लक्षणयुक्त दूसरे देवताओं को भजते हैं । 


(३) नारायणी टीका-पूर्वे श्छोक में कहा गया है कि जो पुरुष पूर्व 
जन्मार्जित संस्कार रूप प्रकृति ( स्वभाव ) द्वारा प्रेरित होकर जिन देवता- 
विशेष की मूर्ति को श्रद्धापूर्वक पूजन करने में प्रवृत्त होते हैं उस श्रद्धा को में 
( परमेश्वर ) अचल (दृढ़ एवं स्थिर ) कर देता हूँ । अब भगवान कह रहे हैं 
कि उस श्रद्धायुक्त होकर विषयभोगकामी पुरुष अपनी-अपनी दृष्ट देवता की 
आराधना करने में तत्पर रहते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ भो मनुष्य शरीर 
जैसी जड़ É । अतः वे मूर्तियाँ स्वतंत्र अथवा ईश्वर नहीं हो सकती । उन लोगों 
के अंतयोमी चेतन पुरुष के ( जो उनकी आत्मा हे उनके ) संयोग या प्रेरणा के 
विना देवताओं की कुछ करने की या देने की सामथ्यै नहीं हें अथोत्‌' देवता- 
गण भी परमेश्वर के अधीन हें कारण वे परमेश्वर को ही विशेष-विशेष मूतियाँ 
( बिभूतियाँ ) होते हें । अतः उनसे जो सब अभीष्ट फळ लाभ होता है, उन 
सव फळों के दाता भी परमेश्वर ही हैं। 'एष Sq साधु कमे कारयति? इत्यादि 
श्रुति वाक्यों से यही प्रमाणित होता हे कि परमेश्वर ही सान्निध्य मात्र से सब 
को कर्म कराता है एवं उन कर्मों का फल भी प्रदान करता है अथात्‌ परमेश्वर ही 
कारयिता (कराने वाळा) ओर कर्मफळ विधाता हैं । अतः चेतन्यस्वरूप परमेश्वर 
से ही सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है । इसलिए भगवान ने कहा कि उन 
सभी देवताओं से जो सब अभीष्ट फळ उपासकगण लाभ. करते हैं वे मेरे द्वारा 
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ही ( सर्वज्ञ सर्वकमफल विधाता परमेश्वर द्वारा ही ) विहित ( निश्चित ) 
होते हैं । Š ही सभी की आत्मा हूँ, अतः सबसे सन्निकृष्ट ओर अनायासळभ्य 
š ही हूँ । इस प्रकार सर्वतः संप्छृतोदक स्थानीय (महा सरोवर सदृरा) मुझको 
(गीता २।४६ ) द्यागकर जो सव कामी व्यक्ति उदपान ( कूप तड़ाग आदि > 
सदृश अन्य देवता का लुद्र-ुद्र फळ लाभ के लिए भजन करते हैं वे मोक्षरूप 
महाफळ से बंचित होकर संसार चक्र में ही भ्रमण करते हैं। मेरी ओर अन्य- 
देवताओं की उपासना में परिश्रम एक प्रकार का ही है, तथापि दुळंभ मनुष्य 
जन्म प्राप्त करके भी तुच्छ कुँआ तालाव आदि सदृश दूसरे छुद्र-क्षुद्र देवताओं के 
तुच्छ भोग वासना की तृप्ति के लिए आराधना करके दुःखमय गति प्राप्त होते 
हैं किन्तु अज्ञानबश मुझ परिपूर्ण अन्तरात्मा को साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न नहीं करते हें । इससे और अधिक मूढ़ता क्या हो सकती है ? 

[ यद्यपि सभी देवता सवोत्मा मेरी ही मूर्ति हें, अतः भिन्न-भिन्न 
देवताओं की आराधना भी मेरी ही आराधना है और अंतयामी में ही सभी 
कर्मों का फलदाता हूँ, तथापि मेरे भक्त और अन्य देवताओं के भक्त को 
उपासना के फलों में भेद ( बेषम्य ) होता है कारण पूर्व इलोकोक्त कामी ओर 
अविवेकी का साधन और जिसके किए वे साधन ( प्रयास ) करते हैं चह 
फल भी विनांशशील होता है । ] अतः-- 

अन्तवत्त फलं तेपां तङ्कवत्यरपमेधसास्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति सङ्कक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--तेषास्‌ अद्पमेधसास्‌ तत्‌ फलम्‌ अन्तवत्‌ तु भवति, हि देवयजः 
देवान्‌ यान्ति, मद्भक्ताः अपि साम्‌ यान्ति । 

अन्ुचाद्‌--इन अल्पबुद्धि व्यक्तियों को जो फळ प्राप्त होता है वह 
विनश्वर है, कारण भिन्न-भिन्न देवताओं के उपासक गण qaqaq देवलोक 
प्राप्त होते हैं [ ओर पुण्य के फळ का क्षय होने से उस-उस लोक से च्युत 
होकर फिर मत्यैलोक में जन्म लेते हैं ] । परन्तु मेरे भक्तगण ( अविनश्वर ) 
मुझको ही प्राप्त होते हैं। 

भाष्यदीपिका-तेषाम्‌ अल्पमेघसाम--] क्योंकि अन्य देवताओं के 
भक्तगण अविवेकी अर्थात्‌ नित्य वस्तु (आत्मा को ) अनित्य बस्तु से ( जगत्‌. 

प्रपंच से ) विवेक ( प्रथक्‌ ) करने में असमर्थ हैं ओर शुद्र फछकामी होते हैं 
'अल्पमेघसः? अर्थात्‌. उनळोगों की प्रज्ञा ( बुद्धि) भी अल्प ही होती है | उन 
अल्पप्रज्ञ व्यक्तियों के तत्‌ फलम्‌--जो फळ उन-उन देवताओं की आराधना से 
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प्राप्त होता है बह मुझसे विहित होने पर भी अन्तवत्तु--अवश्य ही विनाश- 
शीळ ( नश्बर ) होता है। “P शब्द अवधारणार्थ ( निश्चयार्थ ) में व्यवहृत 
हुआ हे । मेरे विवेकी भक्तगण अनन्तस्वरूप मेरी आराधना कर अनन्त 
फल को प्राप्त करते हैं | किन्तु मुझसे भिन्न देवताओं के उपासकगण जो 
फल प्राप्त करते हें वह कभी भी इस प्रकार का नहीं होता यही कहने का अभिप्राय 
Š | देवताओं की आराधना के फळ विनश्‍वर होने का कारण क्या है? ओर 
अनन्त फळ लाभ करने की साधना भी क्या Ë ? इसके उत्तर में कह रहे हैं-- 
हि- क्योंकि देवयजः--मुझ आत्मस्वरूप परमात्मा को छोड़कर दूसरे 
देवताओं का जो लोग पूजन करते हैं वे देवान--बिनाशशीछ इन्द्रादि 
देवगणों को [ अर्थीत्‌ उन-उन देवताओं को ] यान्ति-पप्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रादि देवगणों के सालोक्य प्राप्त होते हैं और उन लोकों ( ब्रह्मलोक, स्वर्ग- 
लोक, शिवलोक, विष्णुछोक प्रश्नति ) के भोग उपभोग करते हैं | 
परन्तु इन्द्रादि देवगण स्वयं ही विनाशशील हैं अथोत्‌ चिरस्थायी 
( नित्य ) नहीं है। कल्प के नाश के साथ-साथ उनका भी नाश होता है | 
अतः उनकी आराधना से प्राप्त हुआ फल भी विनश्वर ही होगा [ में सर्व 
कर्म का फलदाता होने पर भी जिनकी जिस प्रकार की श्रद्धा और भावना रहती 
है मैं भी उनको उस प्रकार का ही फलदान किया करता हूँ। अल्पबुद्धि 
मानव तुच्छ क्षणस्थायी विषय की कामना करके छुद्र-क्षुद्र देवता की आराधना 
करते हैं इस कारण से वे छोग विनाशशीलछ फल प्राप्त होते हैं. और मेरे भक्त 
मुझका चाहते ë ! में नित्य शाश्वत हूँ अतः--] | 
मद्भक्ताः अपि--मेरे भक्त गण भी [मेरे ज्ञानी भक्त तो मेरा 
निरंतर चिन्तन कर सुभमें ही छीन हो जाते हैं | अतः वे मुकको अनायास ही 
प्राप्त होते Š किन्तु उनके अतिरिक्त मेरे अन्य भक्तगण भी ( गीता ५।१६ ) 
अर्थात्‌ आते, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी भक्त भी 'अपि’ शब्द से इन तीन प्रकार के 
भक्तों को ही सूचित किया जा रहा है ]। मां यान्ति-सुझको अथीत्‌ 
सबात्मा, सर्वेव्यापी, अनन्त, सच्चिदानन्द, परमेश्वर, परब्रह्म को आत्मभाव से 
प्राप्त होते É | उक्त तीन प्रकार के सकाम भक्त भी मेरे अनुग्रह से प्रथमत; 
अभीष्ट ( काम्य ) विषयसमूह को प्राप्त होते हैं एवं उसके बाद उपासना की 
परिपक्तता होने पर (चित्तशुद्धि और तत्वज्ञान होने पर) मुझको 
(परमेश्‍वर को) प्राप्त होते हैं मेरे साथ एकत्व अनुभव कर मुभमें ही स्थित होते 
अन्य देवताओं को प्राप्त करने के लिए जितना परिणाम, अभ्यास या प्रयत्न 
आवश्यक हू, मुजको प्राप्त करने के. लिए भी उतने हो परिमाण प्रयत्न की 
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आवश्यकता होती है । तथापि मूढ़ व्यक्ति अनन्त फल के (मोक्ष के) हेतु स्वरूप 
मेरा भजन न कर कामना के वशवर्ती होकर विनाशशील क्षुद्र-छुद्र फल छाभ की 
आशा से अन्य देवताओं की अचेना किया करते हैं। इसका एकमात्र हेतु है 
उनलोगों की अल्पबुद्धि या विवेकहीनता । मेरे ज्ञानी भक्तों को सदसदूवस्तु- 
विवेक है ( अर्थात्‌ मैं ही नित्य, सत्य, वस्तु ओर सभी अनित्य है, यह 
ज्ञान है.) किन्तु अन्य देवताओं के भक्तों को उस प्रकार का विवेक-ज्ञान 
नहीं है । यही दोनों के फलभेद का कारण है। अहो अविवेकिगण इस 
प्रकार से संसार गति प्राप्त कर कितना हो कष्ट ( क्लेश) भोग करते हैं, 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ उनळोगों के प्रति करुणा (अनुकम्पा) दिखा रहे हैं। 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--इस प्रकार से यद्यपि सभी देवता मेरी ही 
मूर्ति (मेरे ही स्वरूप) हैं अतः उनकी आराधना से वस्तुतः मेरी ही आराधना 
होती है, एवं उन उपासकों के सब अभीष्ट फलों का दाता में ही हूँ तथापि 
मेरे साक्षात्‌ भक्तों के एवं उन सब देवताओं के उपासकों के फल के विषय में 
विषमता ( भेद ) रहती हैं, यही अब कहा जा रहा है । 

तेषाम्‌ अल्पमेघसाम--वे सव अल्पबुद्धि अर्थात्‌ परिच्छिन्न इंष्ठि- 
सम्पन्न व्यक्तियों का [ अन्य देवता की आराधना करने से जो फललाभ 
होता है ] तत्‌ फळम्‌ अन्तवत्‌ तु--( वह मेरे द्वारा प्रदत्त होने पर सी ) वह 
फल अन्तवत्‌ ही अथोत्‌ नाशवान्‌ ही होता है | 

नाशवान्‌ क्यों होता है ? वह अभी कहा जा रहा है-देवान देवयजः 
यान्ति--जो छोग देवता की पूजा करते हैं वे छोग विनाशशीळ देवताओं को 
ही प्राप्त होते हें । मद्भक्ताः माम्‌ अपि यान्ति--भक्तगण--आदि अन्तरहित 
मुझको ( परमानन्द को ) प्राप्त होते हैं । 

( २ ) शंकरानन्दू-- काम एष क्रोध एप? (यह काम है, यह 
क्रोध है ) इसके द्वारा काम ओर क्रोध का दुष्पुरत्व, ( कभी पूर्ति न होना), 
पातकित्व एवं बेरित्व पहले ही कहा गया है। अतः काम ही सव अनर्थ का 
बौज है कारण का भी पुरुष द्वारा कृतकर्म एवं उसका फल नाश का प्रतियोगी 
( अथांत्‌ अनिय ) होते हैं इसलिए वे पुरुषार्थ का (मोक्ष का ) सम्पादक 
नहीं होते, यह अब : कहा जा रहा है--अट्पमेघसाम्‌-अल्पमेधाशीळ व्यक्ति- 
गण का | अल्प ( सत्य एवं असल की विवेचना, असत्य का त्याग एवं सत्य का 
ग्रहण आदि क्रिया के अयोग्य अर्थात्‌ मंद ) मेधा ( विवेकबुद्धि ) जिनकी है 
उनको “अल्पमेधा? अर्थात्‌ कामनाशीळ कहा जाता है | इस प्रकार कामियों का 
तत्‌ फळं वह फळ अर्थात उपवास, नियम, आयास एबं बहुधनसाध्य यज्ञ, 
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दान आदि क्रियाओं के द्वारा देवतासमूह को प्रसन्न कर उनकी कृपा से जो 
'फल प्राप्त होता है बह | अन्तवत्‌ तु-अनित्य अर्थात्‌ बिनाशी ही होता है | 
तु--( “तुः शब्द अवधारण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) जिस विषय की 
सेवा की जाती है उसका ( अर्थीत्‌ सेव्य का) महत्व रहने से फल का भी 
महत्व रहता है, इसके विपरीत होने पर विपरीत फल होता है। यह 
“महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तः? ( 'महा पुरुष की सेवा को विमुक्ति के द्वार कहे 


गये हैं? ) इस वाक्य से प्रसिद्ध है एवं रोजा ओर भट्ट का (भ्रत्य का) सेवा 
आदि में भी प्रयक्ष देखा जाता है। अल्पबुद्धि पुरुषगण जिन सव 
देवताओं की सेवा करते हैं वे सगुण Š | अतः वे सगुण होने के कारण अनित्य, 
परिच्छिन्न, सोपाधिक, अनीश्वर एवं स्वल्प (थोड़ी ) विभूति सम्पन्न है । 
उनकी सेवा से, भट्ट की सेवा के ससान स्वल्प थोड़ा ही फल प्राप्त होता 
है ओर वह फल अनिल ही है। इस कारण इन सब कामनावाले 
व्यक्तियों के उन-उन फळ भी अनिल ( अन्तवाळा ) होता है। 'यो वा 
एतदक्षरं गाग्येबिदित्वास्मिद्ठोके जुहोति यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवास्य 
तद्‌भवति? ( 'हे गार्गि ! जो इस अक्षर को न जानकर इस लोक में होम 
करते हैं, तपस्या करते हैं एवं यजन करते हैं उनके फल अन्तवाले ही होते 
हे? ) इस श्रुति वाक्य द्वारा यही सिद्ध होता है कि उन कामनायुक्त पुरुषों के 
जो जो फळ प्राप्त होते हैं वे अन्तवाले ( नाशवान्‌ ) ही होते हैं, मोक्ष के समान 
नित्य नहीं होते हे, कारण अनित्य की उपासना से नित्य तथा महान्‌ फल प्राप्त 
नहीं हो सकता हे । यतः इस प्रकार होते हैं, अतः देवयजः--जों छोग 
देवताओं का ( ब्रह्मा, इन्द्रादि देवताओं का) यजन करते हैं अथोत्‌ तत-तत्‌ 
शास्त्रोक्त विधि से जो लोग भजन करते हैं वे देवयज अथीत्‌ देवता के भक्त 
हैं। वे देवान-देवगण को यान्ति--प्राप्त होते हैं। 'कर्सणा पितृळोको 
विद्यया देवलोकः ( 'कर्म के द्वारा पितृछोक एवं विद्या के द्वारा देवलोकः ) और 
“देवो भूत्वा देवानप्येति? ( देवता होकर देवतागण को प्राप्त होते हैं) इसी प्रकार 
श्रुति है। अतः देवभक्तगण तत-तत्‌ देहसारूप्य को प्राप्त होकर ataq 
देवता के छोक को प्राप्त होते हैं । इससे ज्ञात होता है कि सगुण के उपासकों 
का आयास ( प्रयत्न ) जनित क्लेश एवं धन के व्यय के निमित्त क्लेश से 
स्वल्प ( अनित्य ) फल ही प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार की उपासना से 
केवल क्लेश ही मिळता Ë | यह महा कष्ट का विषय है। इस प्रकार सगुण 
ब्रह्म के उपासकों की उपासना के फळ का प्रतिपादन कर 'वासुदेवः सर्वमिति! 
९ 'वासुदेंव ही सब हैं? ) 'ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते? ( ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होते - 
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हैँ) इन सभी वाक्यों से पूर्वं जो कहा गया है उस विषय को विवेकसम्पन्न 
पुण्यात्मा श्रोताओं की अपनी-अपनी उपासना में हो जिससे श्रद्धा दृढ़ हो इस 
बुद्धि से पुनः कहते हैं 
अपि-'अपिः शब्द यहाँ 'तुः अर्थ में अर्थात्‌ किन्तु अर्थं में व्यवह्नत 
हुआ है | 
मद्भक्ताः--जो सदसत्‌ के विवेक, वैराग्य, शाम, दम, संन्यांस आदि 
उत्तम साधन सम्पत्ति से ओर ब्रह्मवि्धर्य के ( श्रेष्ठ ब्रह्मविदू के) प्रसाद से 
तथा श्रवण एवं मनन के द्वारा आत्मा का ( मुझ परत्रह्म को ) ज्ञात होकर 
निरन्तर एकात्मिका भक्ति से भजन करते हे, वे मेरे यति ( संन्यासी ) भक्त 
तो साम्‌-सुभाका अथोत्‌ परत्रह्म को ही यान्ति--म्राप्त होते ह । श्रुति में कहा 
गया है---संप्राप्यनसषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो चीतरागाः प्रशान्ताः | ते सवेगं 
स्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सबेमेत्राबिशन्तिः ( इस सर्वव्यापक परत्रह्म का 
सबेथा प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त, कृतात्मा, र।गरहित, प्रशान्त, धीर, एवं 
मुक्तात्मा ऋषिगण सबंव्यापक परमात्मा में प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ निल, 
निरतिशयानन्द, पुनरावृत्तिरहित, विदेह कैवल्य का प्राप्त होते हे )। गोता सें 
कहा गया है तेषां ज्ञानी नियययुक्त एकभक्तिविशिष्यते' [ उनमें ज्ञानी ।नल- 
युक्त ऑर एकभक्ति वाळा होने के कारण विशिष्ट ( सर्वश्रेष्ठ होते ह |, “यो 
मद्भक्तः स मे प्रियः? ( 'जो हमारे भक्त है वह हमारे प्रिय हे? ) इसके द्वारा 
ज्ञानी का भी भक्त होना प्रतिपादन किया गया है, अतः यहाँ पर मेरे ` भक्त 
शब्द के द्वारा ज्ञानी को ही बताया जा रहा है, दूसरे को नहीं । “ज्ञानवान्‌ 
मां प्रपद्यते? ( ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होता है ) इससे ज्ञानी भक्त ही भगवत्‌- 
स्वरूप को प्राप्त होते हें इसका प्रतिपादन किया गया हे । अतः ज्ञानी भिन्न 
अन्य भक्तां का सभी वासुदेव ह? इस प्रकार का ज्ञान असंभव है 'सवारम्भ- 
परित्याग? इत्यादि वाक्य से भी ज्ञानी भिन्न दूसरे भक्त के लिये सभी कर्भ का 
परित्याग अयोग्य ( असम्भव ) É | गीता में ओर भी कहा है--“ततो मां 
तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌? । इससे अपने स्वरूप को तत्त्व से जो जान 
गये हु वे ही ( भगवान में प्रवेशा कर ) विदेह-सुक्ति प्राप्त होते हें जिस कारण 
से ऐसा Š, sales यहाँ भक्त शब्द से ब्रह्मविदू को ही सूचित किया गया 
है-एसा समझना पड़ेगा | 
(३) नारायणो टीका-विशेष-विशेष देवता मेरे ही तनु (मूर्ति ) 
अर्थात्‌ मेरी ही अंश शक्ति हैं, अतः विशेष-बिशेष देवता की आराधना (पूजा) 
द्वारा मेरी ही आराधना होतो है | उस आराधना का फळदाता भी मैं हो हूँ. 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १३५९ 


तथापि मेरे भक्त और देवताओं के भक्त के फल में अनेक अन्तर ( बंषम्य ) 
है । मेरे भक्तगण मेरी किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा क्यों न करें, मेरे 
परम भाव का अवलम्वन करते हुए हीं अथोत्‌ “मैं सष्टि-स्थिति-प्रलय़ कता, 
अखंडाद्वय, पूर्ण, सब्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा हूँ” ऐसे भाव से ही मेरी पूजा 
करते हैं | 'यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्व यः सर्व सरवेतश्व यः । यश्च सर्वमयो नित्यः 
तस्मे सवात्मने नमः? ॥ अर्थात्‌ जिनमें सम्पूर्ण विश्व स्थित ह, जिससे सव 
कुछ की सृष्टि हुई है, जो सभी रूपों में प्रतीयमान हो रहे है, जो सबव्यापो 


जो सबोत्मा ( सर्वशक्तिमान्‌) एवं एकमात्र नित्य ( सत्य) बस्तु 

सर्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार की भावना ओर विश्वास से 
जिसकी ( अर्थात्‌ जिस किसी सूतिं की ) पूजा की जाती है उससे मेरी ही 
पूजा होती है । किन्छु जा लोग सुभे व्यतिरिक्त ( प्रथक्‌) अन्य देवता- 
विशेष की पूजा करते हैँ वे लोग अल्पबुद्धि होने के कारण अर्थात्‌ उनकी दृष्टि 
परिच्छिन्न ( सीमित ) वस्तु में हो निवद्ध रहने के कारण मेरे सवॉत्मक 
भाव का ग्रहण नहीं कर पाते। अतः भें सवशक्तिमान्‌ हूँ', इस प्रकार का 
विश्वास उनलोगों में नहीं रहता है । वे छोग समभते ह कि भिन्न-भिन्न अभीष्ट 
फल देने को शक्ति भिन्न-भिन्न देवताओं की ही हे । किन्तु वे यह नहीं जानते 
É कि सब कर्मों का फलदाता में ही हूँ अथोत्‌ प्रथक-प्रथक देवताओं के उपासक 
को क्षुद्र-छुद्र अभीष्ट फळ उन सब देवता की मूर्तियों से में ही दिया करता हूँ। 
“यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताहशी” erat जिनकी जिस प्रकार की 
भावना हे उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है, इस नियम के अनुसार 
वे सव अल्प बुद्धि अविवेको उपासक जब हमारी अनन्त शक्ति की धारणा 
न कर मेरो अंश शक्तिरूप ( सीमित शक्तिविशिष्ट ) देवता मूर्ति की ही पूजा 
करते ह तब में भी तत-तत्‌ देवतासूर्ति से उन लोगों को जो फळ प्रदान 
करता हूँ वह अन्तवन्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ ही होता है क्‍योंकि खंडशक्तिकी 
भावना के द्वारा कभी भी अविनाशी या अनन्त फळ को प्राप्ति नहीं होती है 
अथात्‌ अनन्त की ( पूणत्रह्म रूपी मेरी) आराधना न करने पर अनन्त फळ 
(माक्ष) लाभ करना कभी भी सम्भव नहीं होता है | ड्रितीयतः < यथा 
यथोपासते स तर्थब भवति? अथोत्‌ जिस प्रकार के भाव से उपासना करता है 
उसी प्रकार वह हो जाता है, इस नियमानुसार अनन्त परमेश्वर से भिन्न छुद्र 
=Z देवताओं के उपासकगण तत्‌-तत्‌ देवताओं के भाव को ही ( सालोक्य 
इत्यादि ही ) प्राप्त होते हें । देबतागण कल्प का क्षय होने पर लय प्राप्त होते ह 
क्योंकि देवतागण अन्तशीळ हे । अतः उनकी उपासना का फळ भी ( छुद्र 
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१४० गीता [ अ. ७ इलोक २४ 


शुद्र जागतिक विषय प्राप्ति भी तथा विष्णुळोक, शिवछोक, प्रश्नति भी ) 
'बिनाशशीळ ही हैं । 
पूण, अनन्त और अविनाशी एकमात्र में ही हूँ । अतः मेरे भक्त 
कभी भी विनाश प्राप्त नहीं हो सकते एबं उस भक्ति का फळ भी अविनाशी ही ` 
( नित्य ही ) होता है । मेरे ज्ञानी भक्त मेरे सवीत्मक अविकारी, शुद्ध'चेतन्य- 
स्वरूप पूर्ण सत्ता को जानकर उनकी ही पूजा कर (ध्यान कर ) मेरे साथ 
एकत्व लाभ करते हैं और जीवनमुक्त होते हैं। मेरे अन्य तीन प्रकार के 
भक्तों ( आते, जिज्ञासु एवं अथोर्थी भक्त ) भी कामनायुक्त उस कामना 
(वासना) को पूर्ण करने के लिए मेरी ही (अनन्त, अविनाशी, परमेश्‍वर की ही) 
आराधना करते हैं इसीलिए कहा जा चुका है “उदाराः सवे uqa (गीता ७१८) 
अर्थात्‌ ये छोग अन्य देवता के भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे छोग केवळ 
हमारी कृपा से अभिळषित फल को ही प्राप्त होते हैं. ऐसा नहीं है किन्तु मेरी 
पूजा और चिन्तन के प्रभाव से इन छोगों की क्रमशः चित्तशुद्धि भी होती हे 
और इस कारण से ये कामनारहित होकर झुभमें ही चित्त समाहित रखते 
हुए निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी स्वरूपता प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्रुति में 
कहा गया है 'श्रह्मविद्‌ sala भवति? ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति’ अर्थात्‌ जो ब्रह्म को 
जानते हैं वे sa ही हो जाते हैं एवं ब्रह्म होकर ( देहान्त के पश्चात ) 
ब्रह्म के साथ एक हो जाते Š | यही 'मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि! वाक्य का 
तात्पर्ये यही है | 
श्रीभगवान्‌ का कहने का अभिप्राय यह हे कि जो लोग कामनायुक्त 
(फळाकांक्षी होकर) भेदबुद्धि रखते हुए भिन्न-भिन्न देवता को मूर्ति विशेष की 
पूजा करते हैं. उनलोगों से यदि कोई आते, जिज्ञासु या अथोर्थी सकाम 
( फलाकांक्षी ) होकर एक अखंड, सचिदानन्द स्वरूप मेरे ही शरणापन्न 
होकर हमारी पूजा करते तो हैं, वे लोग श्रेष्ठ Š । इस प्रकार सकाम भक्त से 
हमारे निष्काम भक्त और अधिक श्रेष्ठ हैं। सभी भक्तों में मेरे ज्ञानी 
भक्त सर्वोत्कष्ट हैं । 
[ मेरी अर्थात्‌ मेरे सच्चिदानन्द परमेश्वरस्वरूप की उपासना के फळ 
इस प्रकार से सर्वोत्तम होने पर भी सभी जीव मुझको क्यों नहीं भजते हैं 
यह श्रवण करो--] 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
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` ज्ञानविज्ञानयोगः J गीता A 


अन्वयः-मम अव्ययम्‌ अनुत्तमं परं भावम्‌ अजानन्तः अवुद्धयः अव्यक्तं माम्‌. 
च्यक्तिम्‌ आापन्नं मन्यन्ते । 
अनुचाद्‌--मन्द बुद्धिगण मेरे अव्यय ( अविनाशी ) एवं सर्वोत्कृष्ट 
` परमात्मःस्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए वे छोग अव्यक्त ( प्रपत्चातीत, 
निराकार, सर्वेकारणस्वरूप ) मुझको (परिच्छिन्न) शरीरधारी जैसा मानते É 


_  भाष्यदीपिका-मम-मेरे अव्ययम--व्ययरहित अथौत्‌ अविनाशी 
नित्य ( सवदा एकरूप में स्थित) अनुत्तमं-जिससे और कोई चस्तु उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निरतिशय ( सर्वोत्कृष्ट ) परं भाचं. -परमात्मस्वरूप को अथात्‌ 
आविभोव ओर तिरोभावरहित एवं सर्वोपाधिरहित मेरे अद्वितीय, अनन्त 
परमानन्द्स्वरूप को [ भाव शब्द्‌ का अर्थ यहाँ स्वरूप या स्वभाव है ]। : 


[ इलोक में 'अनुत्तमम? एवं “परमं? इन दो शब्दों द्वारो परमात्मा के 
(यथाक्रम से) निरुपाधिक एवं सोपाधिक भाव के (स्वरूप को) सूचित कर रहा 
है। ( आनन्दगिरि )। नीचे मधघुसेदनी व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है]! 

अजानन्तः--न जानकर अवुद्धयः--अविवेकिगण s= सां 
अप्रकाशित मुझको अथोत्‌ शरीर अहण के पूर्वे देहेन्द्रियादि के साथ सम्बन्ध 
रहित रहने के कारण व्यक्ति ( अभिव्यक्ति या प्रकाश ) रहित मुझको [ अथवा 
प्रपञ्बातीत ओर सर्वोपाधिशूज््य होने के कारण अस्पष्ट ( इन्द्रियादि के अविषय ) 
नित्य शुद्ध परमेश्वर मुझको ( नीळकण्ठ ) ] 


. व्यक्तिम्‌ आपन्नं-[ इदानीं ( इस समय में ) अथोत्‌ जब लीळा विग्रह 
या अवतार मूर्ति में धारण करता Ë तब ( आनन्दगिरि ) ] प्रकाश प्राप्त हुआ 
£ [ अथीत्‌ साधारण मनुष्य प्रश्नति के समान शरीराभिमानी होकर ( जीव. 
भाव प्राप्त होकर ) वासुदेव के रूप में इदानीं जागतिक कार्य करने में प्रवृत्त हूँ ] 
मन्यन्ते--इस प्रकार मानते हैं [ मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार व्याख्या को 
हे-अवुद्धयः-_विवेकशून्य व्यक्तिगण अव्यक्तमू--देह अहण के पूर्व काये 
करने में असमर्थ अवस्थित ( निराकार, निर्विकार निष्क्रिय रूप में अवस्थित ) 
मुझ परमेश्‍वर ने इस समय वासुदेव के भवन में ( श्रीकृष्ण रूप में ) व्यक्तिम्‌ 
आपन्नं-भौतिक देहविशिष्ट होकर कार्यं करने की सामथ्य प्राप्त होकर 
साधारण जीवविशेष रूप से जन्म ग्रहण किया है, यही मन्यन्ते--मानते हैं ।. 
अथवा अव्यक्तं माम--में सभी का कारण होने पर भी वह जगदीइबर 
स्वरूप में व्यक्तिम्‌ आपन्नं मन्यन्ते-भत्स्य, कूर्म प्रश्नति अनेक अबतार रूप में 
कर्मरूपता प्राप्त हुआ हूँ अथोत्‌ काये करने की सामर्थ्ययुक्त हुआ हूँ, za: 
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अकार मानते Š | ( प्रश्‍न ) वे अल्पबुद्धि व्यक्तिगण तुम्हें क्यों नहीं पहचान 
सकते हैं ? उत्तर में कहा जा रहा है-मम परम्‌ अव्ययम्‌ भावम्‌--जो 
परम है अथीत्‌.सभी के कारण स्वरूप हे तथा अव्यय ( नित्य ) है, उस 
मेरे 'उपाधिविशिष्ट' भाव को (रूप को ) वे अजानन्तः-नहीं जानकर एवं 
अनुत्तमम:-सर्वोत्कषट, निरतिशय, अद्वितीय, परमानन्द्धन मेरे निरुपाधिक! 
जो अनन्त स्वरूप हैँ. उसे न जानकर साधारण प्राणी के समान मेरे कायोदि्‌ 
देखकर वे अविवेकी व्यक्तिगण sest साधारण जीव ही मानते Š जो 
कारण मुझे अनीरबर ( अपूण ) सोचकर मुझको ( अन्तयोमी परमात्मा की ) 
त्यागकर अन्यान्य प्रसिद्ध देवताओं की उपासना करते हें। इस कारण से 
उनकी उपासना से जो फळ प्राप्त होते हैँ बह भी अन्तवत्‌ ( बिनाशशील ) 
होता है। श्रीभगवान्‌ बाद में भी यह कहेँगे--'अवजानन्ति मां मूढा मातुषीं 
तनुमाश्रितम्‌? ( गीता ९११९ ) अ्थोत्‌ मूढ व्यक्तिगण देहधारी मेरा अवज्ञा 
( अनादर ) करते ह..]। 
टिप्पणी ( १) थरीघर- |. यदि कहो कि 'तुम्हारी पूजा करने में ओर 
देवताओं की पूजा करने š परिश्रम तो समान ही होता है परन्तु फल में महान्‌ 
-भैद ( अनेक पार्थक्य ) होता = तथापि अन्य सभी देवताओं को आराधना 
छोड़कर केवल तुमको ही लोग क्‍यों नहीं सजते १? इसके उत्तर में कह 
रहे हे -] अल्पबुद्धयः वे अल्पबुद्धि वाले लोग अव्यक्त मां-प्रपश्चातोत 
मुझको ( परमेश्वर को) व्यक्तिम्‌ आपन्षं-मतुष्य, मत्स्य, कूर्म आदि के 
रूप में व्यक्तिमाव को प्राप्त हुआ मन्यन्ते-मानते हें । उसका कारण यह है कि 
वे लोग मम परं भावम्‌ अजानन्तः-मेरे परम भाव अथोत्‌ स्वरूप को नहीं 
जानते हैं | वह परम भाव किंस प्रकार का ss और अलुत्तमम्‌:- 
जिससे उत्तम ( बढ़कर ) कोई भाव नहीं है वही सश्र मेरे भाव को 
( स्वरूप को ) नहीं जानते । इस कारण जगत की रक्षा के feu लीळा से 
मैं जो नाना विशुद्ध एवं ऊर्जित ( वृद्धि प्राप्त ) सत्वगुणयुक्त सूतियाँ ( अवतार 
शरीर. समूह“) ग्रहण करता हूँ अथोत्‌ जिसमें सत्वगुण का अन्त आधिक्य हे 
इसप्रकार को भिन्न भिन्न विशुद्ध अवतार मूर्तिओं में मैं प्रकट होता हैँ उन सब 
देओ को भी अन्य देवताओं के समान अपने कमो से तिमित भोतिक देह 
सममते हैं अथोत्‌ देवताएँ जैसा अपने कमों के अनुसार भोतिक देह धारण 
करते हें उसी प्रकार मेरे पूर्वकुत कमे द्वारा ही मेरे सव अवतारंशरीर 
< मूर्तियाँ ) निर्मित हुए हैं, इसप्रकार जानकर मुझको भी परमेश्वर को भी वे 


अधिक आदर नहीं करते किन्तु शीघ्र फळ देनेवाले अन्य देवताओं को भजते 
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= 
€ | इस कारण से वे लोग पूर्वोक्त प्रकार से अन्तवत्‌ ( वि i 
सका न नाशशीछ ) फळ ही 
प्राप्त होते हैं । | s 
(२ ) शंकरानन्द--महापंडित उ I 
र ह्‌ क्त भक्तगण सम्यक विचारपूर्वक 
शाञ्जाथं को जानकर, अत्यक--छक्षणयुक्त, आत्मभूत, निर्विशेष, अद्वितीय 
तुम्हारी उपासना करके विदेहसुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करते, इस प्रकार की शंका 
होने पर इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि अविद्या एवं अविद्या के कार्य 
द्वारा अपहत-चित्त ( विवेकशून्य ) होने के T 
z: š: य ) होने के कारण उन छोगों के चित्त सें 
विपरीत ्रययरहित मेरे स्वरूप-विषयक ज्ञान यथार्थ रूप से उदय नहीं 
एवं उस ज्ञान के अभाव के कारण ही वे लोग मुझको प्राप्त नहीं होते | 
अबुद्धयः-विवेकशूत्य व्यक्तिगण । आत्मतत्त्व निश्चय करने में समर्थ बुद्धि 
मेरे प्रसाद ( कृपा से ही उत्पन्न होती है। जो लोग आत्मा एवं अनात्मा के 
स्वरूप की बिवेचना कर आत्मतत्त्व निश्चय करने में असमर्थ हैं वे. छो 
अबुद्धि अर्थात मूढ Š | अतः इ पय समथ हू वे. छोग 
अबुद्ध अथात्‌ मूढ़ ह | अतः इसप्रकार के व्यक्ति पंडित होने पर भी सदसद- 
विवेक-शून्य , दोकर सम>मेरे अव्ययम्‌--अविनाशी ( अव्यक्त à स्थ 
Š= *< म क) ` s . 
पैन सम्पूर्ण हयो के नाश होने पर भी स्त्रयं नाशरहित ) अतः अनुत्तमम्‌ 
अलुत्तम सा काष्ठा सा परागतिः ( “बह काष्ठा है, वह ही परागति है? ) इस 
श्रत -> - > 
श्रुति के द्वारा सर्वोत्तम, सवत्र परिपूर्ण, परं--चेतनत्व, सर्व प्रकाशत्व s 
धारत्व एवं सर्वेद्रष्टित्वधम विशिष्ट होने के कारण जो बुद्धि-आदि से rs अर्थात्‌ 
विलक्षण ( भिन्न ) भावं--परमतत्व को अजानन्तः--नहीं जानने के कारण 
अव्यक्त --जो किसी प्रमाण के द्वारा व्यक्त नहीं होता बह अव्यक्त अथवा जो 
व्यक्त ( विकार प्राप्त ) होता हे वह व्यक्त अथोत्‌ देह इन्द्रियादि । 'देहादि के 
साथ सम्बन्ध रहित होने के कारण परमात्मा अव्यक्त हें | उस प्रकार मस-- 
मुझको अर्थात्‌ आत्मा को--'अह? ( में) इस शब्द के विषय को व्यक्ति- 
मापन्नं-- देह रूप से स्थित जानते हैँ । ( व्यक्तिशव्द का अर्थ देह है) | 
'त्वामात्मानं परं मत्या परमात्मानमेव च । आत्मा पुनर्वहिर्संगय आदी कलत 
ताज्ञता | ( परमात्मा रूप तुमको उत्कृष्ट आत्मा जानकर भी ६ मूड व्यक्ति 
आत्मा को बाहर Z ZQ हैं + T = ) इर्‌ तदि 
हर हू दृते ह अहा। वही यज्ञ जनों की अज्ञता है? | ) उस रीति के 
अनुसार उनकी मुक्ति में देह को एवं देह में मकको 
सा डस स इह का एन देह में युझको अध्यास (एक) कर देह हो 
में हू इस प्रकार दृह को ही आत्मा देखते हैं | इसप्रकार अनात्मा को ही आत्मा के 
रूपसे जो ( अविवेकी पुरुष ) देखते हें उनको कहाँ 
पुरुष) देखते ह उनको कहाँ से ज्ञानं और कहाँ से 
मुक्ति होगी ! किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, यही सिद्ध हुआ। | 


(३) नारायणी टीका-जो लोग अनात्मबस्तु से आत्मा को पथक 


~ 
हाता 
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करने में असमर्थ है वे अल्पबुद्धिवाले छोग मेरे अव्यय ( बिनाशरहित ) एवं 
अनुत्तम ( सर्वोत्कृष्ट ) परम भाव (परम स्वरूप ) को नहीं जान सकते - त 
इलोक को नारायणी टीका में कहा गया है Ë भगवान्‌ एक क व 
अखंडाडय़, निर्गुण, निराकार, सर्वोपाधिशुत्य य स्वरू र 
अव्यक्त हें किन्तु दूसरी ओर (२) बह्वी मायोपाधियुक्त a म क ल 
स्थिति-प्रछयकती, स्वेशक्तिमान, सवोन्तयोमी विश्बमूतिं रूप से 5 य 
हे । सुबणे ही विभिन्न अळंकार रूप में प्रकाशित होता है अथोत्‌ छुनण मि 
अळंकार के प्रति अणु परमाणु में जिस प्रकार सुवण हा विद्यमान स 
उसी प्रकार भगवान्‌ की व्यक्त मूर्ति के अशु परमाणु में उनका - 7 
पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। अनन्त का कभी भी त न बे 
सकता इसलिये भगवान का स्वरूप अनन्त होने के कारण व्यक्त ह 
अव्यक्त हो हो सर्वकाळ में, स्वदेश में एवं सबरूप में वे पूर्ण की s. 
एक हो रूप से स्थित है. इसलिये भगवान ने कहा यह em ह 
स्वरूप से ही ( अखंडाइय सच्चिदानन्द्स्वरूप से ही) व्याप्त ( Bs 
( गीता ९४ ) किन्तु अज्ञानी व्यक्ति मेरे इस अव्यक्त स्वरूप 
की आराधना नहीं करते क्योंकि वे लोग समझते ह-- 

(१ ) ब्रह्म जब निगुण, निष्क्रिय, निराकार एवं es 
Ë तव इस प्रकार स्थाणुबत्‌ ( जड़ के समान स्वभाववाले ) ब्रह्म 
कर क्या फळ होगा ? 

(२) इसके अतिरिक्त ब्रह्म की जब कोई मूर्ति नहीं है तव उनकी 
उपासना ही किस प्रकार से सम्भव है. q ५ : ही 

(३) ब्रह्म जब अखण्ड अद्वितीय हें तब जीव जगत्‌ ईइचर क 
उनमें नहीं हे । अतः उपासक जीव, कमेफङ दाता उपास्य ईश्वर एवं र 
जागतिक विषय ये तीनों ही जब ब्रह्ममें नहीं है तव इस 38 ब्रह्म के 
उपासना की सार्थकता क्या हो सकती है? इस प्रकार सोचकर अल्पवु द्ध याले 


लोग मेरे अव्यक्त ( अरथोत्‌ निरुपाधिक ब्रह्म भाव को ) भजन नहीं करते । 


(४) यद्यपि विश्‍व की सभी मूर्तियाँ भी मेरी वी हा, जब 

त्त्वगुण युक्त होकर मत्स्य, कूर्म राम, कृष्ण इत्यादि रूप में (म 
ऐश के विशेष प्रकाशरूप में व्यक्त मूर्ति धारण करता हूँ तभी वे छोग 
मुझको नहीं भजते क्योंकि वे सोचते हैं कि अन्यान्य प्राणी के जैसा 
होता है उसी प्रकार मेरे भी अपने कमोनुसार ही जन्म ग्रहण करना पड़ता 
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है । अतः मेरे जन्म एवं लीळा रूप कर्म को तत्त्वन समर्मकर मेरी व्यक्त 
मूर्तिओं की परिच्छिन्न जरा-मरणशोळ ( देहाभिमानी ) साधारण देह मानकर 
अनादर किया करते हें । अतः अविवेकी व्यक्ति मुझको अव्यक्त ( निर्गुण, 
निष्क्रिय, उदासीन, अनभिव्यक्त ब्रह्म ) सोचकर मेरी उपासना त्याग करते ह 
अथवा अवतार मूतिंआं में अभिव्यक्त ( प्रकाश प्राप्त) होने पर भी वे सब 
मूतिंयाँ को प्राकृत मनुष्यादि की मूर्ति के जैसा अनित्य, अल्पन्ञ, अल्प 
शक्तिमान मान कर मेरी उपासना नहीं करते | इसका एकमात्र कारण है कि 
वे लोग अल्पबुद्धि हैं अर्थात्‌ उनछोगों की बुद्धि अशुद्ध रहने के कारण मेरे 
परम भाव को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हाते अथोत्‌ खंड में भी जो अखंड 
( पूर्ण ) सत्ता विद्यमान है परिच्छिन्न सूति में भी जो हमारे असीम अनन्त 
शक्ति विराजमान है, बिनाशशीळ मूर्ति में भी जो मेरे अविनाशी अज्ञ, अमर, 
पूर्ण स्वरूप अव्यक्त ( अप्रकाशित ) रूप से स्थित है--इस परम भाव को 
ग्रहण नहीं कर पाते | मेरा परम भाव अव्यय विनाशरहित अर्थात्‌ सदा ही 
एक रूप ) एवं अनुत्तम (सर्वोत्कृष्ट, अद्वितीय, परमानन्द्घन, परमात्मस्वरूप) 
है | मुझको इस प्रकार जानने से स्वर्णकार जिस प्रकार स्वर्णनिर्मित भिन्न- 
भिन्न अळंकारों में एकमात्र स्वर्णे ही देखते हैं उस प्रकार वे लोग मुझको ही 
( वासुदेव को हो ) सत्र देख सकते हैं । ( एकादश अध्याय में ) मेरी संकीर्ण 
व्यक्त मूर्ति वासुदेव के अन्दर ही तुम असीम, अनन्त विश्वरूप देखोगे ज्ञान- 
दृष्टि से व्यक्त एवं अव्यक्त में कोई भेद नहीं है कारण व्यक्त के प्रत्येक 
बिन्दु में अव्यक्त ही है। साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त सभी मैं ही 
हूँ--मेर पूणत्व को किसी प्रकार से संकुचित नहीं कर मैं व्यक्तिभाव प्राप्त 
होता हूँ अथोत पूर्ण का कोई अंश सम्भव न होने के कारण मैं जब विशिष्ट 
आकार में प्रगट होता हूँ तब भी मैं पूर्ण ही रहता हूँ । 


प्रश्‍न--तुस्हारे अव्यक्त स्वरूप जब अनन्त सर्वव्यापी हैं तब तुम्हारे. 
लिए व्यक्तिभावापन्न होकर परिच्छिन्न एवं विनाशशील मूर्ति का परिग्रह करना 
किस प्रकार संभव है ? 

उत्तर--मैं स्ेव्यापी हूँ अतः कहीं भी मेरी सत्ता का अभाव नहीं हो 
सकता । चित्रपट में जो कुछ भी मूर्ति अंकित होती हे उसके बाहर और 
भीतर चित्रपट ही विद्यमान रहता हे । द्वितीयतः मैं जब अनन्त हूँ तब मेरी 
शक्ति भी अनन्त है अर्थोत्‌ में सर्वशक्तिमान्‌ हुँ । सवंशक्तिमान के लिए यह 
संभव है--ओर यह असंभव है इस प्रकार की शंका नहीं हो सकती है. क्योंकि, 
सब कुछ होने की ओर करने की जिनको शक्ति हैं उनको ही सर्वशक्तिमान्‌ 


१० 
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कहा जाता हैं। अतः एक ओर जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म इत्यादि मेरी ही 
अबतार मूर्तियां हैं, फिर महाशक्तिशाळी राम, कुष्ण इत्यादि भी मेरी ही 
मूर्तियां हैं । मैं ही गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, दुगो हूँ--में ही देव, देवी, 
qua, यक्ष, राक्षस, कोट, पतंग; पशु-पक्षी इत्यादि हूँ । अर्थात्‌ विश्व प्रपंच में 
व्यक्त और अव्यक्त सत्र कुछ मैं ही हँ. । कोई भी सूति का उपासक qiz मेरे 
“अब्यय एवं 'अचुत्तम' परम भाव को विस्मृत न होकर उस मूर्ति या भाव को 
मेरे परम भाव से अभिन्न जानकर उपासना करे तव वह मुझको ही प्राप्त होता 
हे ( मेरे साथ एकत्व Sra करके मेरे परम भाव अथात्‌ ब्रह्मस्बरूपता को भा 
होता है.) ! किंन्तु जो लोग अल्पबुद्धि हैं वे मेरे इस सत्र व्याप्त ( अव्यय ) 
एवं सर्वोत्कृष्ट ( अनुत्तम ) परम भाव को नहीं जान सकते एवं इसी कारण से 
काळी, दुगो, विष्णु, शिव इत्यादि देवताओं की सूति को मुझसे सिन्न मानकर 
अपनी-अपनी क्षुद्र कामना की सिद्धि के लिए इन देवताओं को भजते हैं । 
एवं इसके फलरूप से जो छुछ भी प्राप्त होता है वह विनाशशीछ ही होता हे 
कारण एकमात्र, नित्य, सत्य, अविनाशी वस्तु में ही हूँ। सुझसे जो कुड भी 
भिन्न ( पथक) है वह मायिक होने के कारण विनाशशील ही होगा । 

[अविवेकरूप अज्ञान के 'बशीभूत' होकर ही साधारण लोग भगवान्‌ के 
परम भाव को नहीं जान सकते अतः भगवान्‌ की आराधना भी नहीं करते ë, 
यह पूर्व श्लोक में कहा गया है। उनळोगों का यह अज्ञान किस कारण से 
होता है वह अब कहा जा रहा है--] > 

नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृत; । 
मूढोऽयं नाभिजानाति .लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--योगमायासमाब्ृतः अहं सवंस्य प्रकाशः न ( अवामि, ) अयं सूढः 
लोकः अजम्‌ अव्ययम्‌ माँ न अभिजानाति । 


अनुचाद--योगमाया द्वारा आच्छादित रहने के कारण मैं सबके 
निकट अभिव्यक्त ( प्रकाशमान ) नहीं रहता Ë । मूढ व्यक्तिंगण सेरा जन्म- 
रहित ब अव्यय तत्त्व को नहीं जानते É | 

भाष्यढीपिका योगमायासमावृत्तः अहं-सत् रज एबं तम इस 
गुणत्रय की युक्ति या घटन ( अथोत्‌ मिश्रण ) को योग कहा जाता š | वह 
योग ही माया है | उस योग-माया द्वारा आच्छादित ( आवृत्त ) मैं । [ योग- 
भगवान फे अचिन्त्य प्रज्ञा-विलासरूप संकल्प | यह योग. अथवा संकल्प ही 
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माया दै कारण यह 'अघटनघटनपटीयसी? है. ( श्रीधर )। अभिप्राय यह 
है कि शुद्धचेतन्य में माया भी नहीं है, अतः गुणों की क्रिया भी नहीं है | झुद्ध- 
'वेतन्य में अचिन्य एवं अनिवंचनीय कल्पनाशक्ति के उदय होने पर जगत्‌- 
सृष्टि का आरम्भ होता है क्‍योंकि इस. अवस्था में गुणत्रय का योग या संघटन 
( मिश्रण ) होकर वह जो जगत की वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है उस जगत्‌ को 
शुद्ध ब्रह्म रूप अधिष्ठान्न सें प्रतीत ( प्रकाशित ) कराती रहती है। अतः वह 
कल्पनाशक्ति अघटनघटनपटीयसी होने के कारण उसको माया (या योगमाया) 
कहा जाता है । [ योग ही भाया है, इस प्रकार के अथं में 'योगमाया? शब्द 
निष्पन्न हुआ Ë । ] इस प्रकार योगमाया द्वारा समावृत अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
आच्छन्न ( आवृत ) रहने के कारण में परब्रह्म परमेश्वर सर्वप्रकाशक एवं 
सबव्यापी होते हुए भी सर्वेस्य न प्रकाशः--सभी के निकट (अर्थात्‌ अज्ञानी 
लोगों के निकट प्रकाश ) ( ज्ञान का विषय ) नहीं होता हँ--मेरे किसी-किसी 
भक्त के निकट ही में मेरे यथार्थरूप से प्रकाश ( प्रकट ) होता हूँ, यही 
कहने का अभिप्राय है। 'अयं मूढः छोक/--( 'ें योग-माया द्वारा आवृत 
होने के कारण यह सूदः जगत्‌ अर्थोत्‌ अज्ञानाच्छत्न ( अचिवेक्री ) व्यक्तिगण 
(जो लोग माया से चेतन्य स्वरूप मुझको विवेक ( प्रथक्‌ ) करने में असमर्थ 
हें इस प्रकार के अज्ञानी व्यक्तिगण ) अजम्‌ अव्ययम्‌ मां-जन्मरहित एवं 
व्ययरहित ( विकाररहित ) मुझको अथोत्‌ आदिअम्तबिहिन नित्य, सत्य. 
परमेश्वर को न अभिजानाति--सबब भाव से ( पूर्ण रूप से) जान नहीं सकते 
[ किन्तु अज्ञान से विपरीत बुद्धि युक्त होने के कारण मुकको साधारण 
मनुष्य जैसा एक देहधारी व्यक्ति ही मानते हैं ( मधुसूदन, वेंकटनाथ 
ओर सदानन्द ) ]। Sp si 

[ अनादि एवं अनिर्षेचनीय अज्ञान ( माया ) द्वारा आच्छन्न रहने के 
कारण भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में छोगों की सूढ़ता ( विवेक- 
हीनता ) रहती है एबं उस कारण से वे लोग भगवान की उपासना से विरत 
रहते हैं अथोत्‌ अन्य देवताओं में उनलोगों को निष्ठा रहने पर भी भगवान में 
उनकी निष्ठा नहीं रहती है । ( आनन्द्ंगिरि ) ] 

प्रश्‍ल--इस योगमाया का स्वरूप क्‍या है? यदि योगमाया नामक 
कोई स्वतन्त्र बस्तु हो तो तुम्हारा अद्वेत तत्त्व सिद्ध होगा और तुम भी 
योगमाया के द्वारा बशीभूत रहते हो, यह भी स्वीकार करना होगा। 

उत्तर सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों केः एकत्रावस्थान को योग 
कहा जाता है | यह योग ही माया Ë | इसलिए उसको योगमाया कहा जाता 
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है। मुझमें स्वतःसिद्ध एक अनिर्वचनीय ( अचिन्द् ) संकल्प-शाक्ति है। 
उस संकल्पशक्ति के स्पन्दन से किस प्रकार से त्रिगुण के एवं उनके काये को 
सृष्टि होती है, वह पहले ही विस्तृत रूप से वर्णित हुआ है। (४-५ 
'छोकों की नारायणी टीका द्रष्टव्य ) । संकल्प कोई वस्तु नहीं है, अतः उस 
योगमाया की भी एथक कोई सत्ता नहीं है । रञ्जु में सरपं का अथवा स्वप्ना- 
बस्था में स्वप्न दृश्यों का अथवा चलच्चित्र ( Cinema ) में जो कुछ भी देखा 
जाता है उनकी जिस . प्रकार कोई वास्तविक सत्ता न रहने पर भी वे दिख 
पड़ते हैं. उसी प्रकार -इस जगतप्रपंच की कोई सत्ता न रहने पर भी मेरी 
जो ऐश्वरी (देवी) कल्पनाशक्ति द्वारा s€ जगत्‌ सुझको अधिष्ठान कर 
( आश्रय कर ) प्रतीत होता है, उसी शक्ति को योगमाया कहा जाता है । अतः 
योगमाया की कोई एथक सत्ता न रहने के कारण मेरे sq स्वरूप की कोई 
हानि नहीं होती । वह मेरी ही अचिन्तनीय शक्ति है। अतः वह मेरे ही 
सर्वदा अधीन हैं--मैं उससे कभी भी वशीभूत नहीं होता हूँ अथोत्‌ में माया- 
धीश हूँ | उस योगमाया बिवेकहीन जीव की बुद्धि को हो आबृत कर अपने 
स्वरूप से विच्युत कर सकती किन्तु मुझको नहीं जैसा काचपटळ ( मोतिया 
विन्द्‌ ) रोगग्रस्त व्यक्ति को दृष्टि से सूर्ये अद्य या आइत रहने पर भी 
सूर्य का कोई विकार ( परिवर्तन ) नहीं होता है । जीव योगमाया के कार्य 
देहादि में में ओर मेरा’ अभिमान कर माया के वशीभूत रहते हें । बराग्य 
और अभ्यास-द्वारा जब जीव अनात्मदेद्दादि से आत्मा को पथक कर मुझ 
परमेश्वर के साथ एक्य अनुभव करते हैं तब वे तत्त्वज्ञान लाभ कर मेरी इस 
योगमाया का आवरण नष्ट करने में समर्थे होते Š । 

प्रश्न--नाहं सर्वस्य प्रकाशः? (“Ñ सभी के निकट प्रकाशित नहीं 
रहता हूँ?) इस कथन से तो यही प्रतीत है कि तुम्हारा स्वरूप किसी के निकट 
प्रकाशित नहीं होता है अथोत्‌ कोई भी तुमको जान नहीं सकता अथवा 
प्राप्त नहीं हो सकता । 

उत्तर--नहीं, मैं मेरे शरणापन्न भक्त-भिन्न अन्य सभी के पास अथात्‌ 
मूढ़ व्यक्तियों के ( अर्थात्‌ अविवेकी अभक्त के) पास अप्रकाशित रहता हुँ, 
यही यहाँ कहने का अभिप्राय É । 

“मूढ़ो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌? अर्थोत्‌ ( त्रिगुणात्मिका 
माया द्वारा मोहित सभी प्राणियाँ मेरे पूर्वोक्त जन्मरद्वित एबं अव्यय ( विनाश- 
रहित ) शुद्ध चेतन्यस्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं )-इस वाक्य का 
तास यहः है कि इस जगत्‌ के प्रायः सभी व्यक्ति ही योगमाया दवारा मोहित 
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है, यह पहले ही कहा जा चुका है ( गीता ५१३) किन्तु कोई भी मुझको 
जान नहीं सकता--इसप्रकार भी यहाँ कहने का उद्देश्य नहीं है, कारण पहले 
मेने कहा है ( गीता ७।३) कि करोड़ों व्यक्तियों में कोई विशेष भाग्यवान्‌ 
पुरुष ही तत्त्वतः मेरे यथार्थ स्वरूप को जान सकता है | अतः यहाँ “सचस्यर? 
शब्द का अर्थ है--मेरे एकान्त शरणागत भक्त भिन्न अन्य सभी के निकट। 
मेरे शरणापन्न होकर उपासना एबं ध्यानाभ्यास द्वारा मेरे जो सब अनन्य 
भक्त चित्त को मुझमें समाहित कर 'जीचोऽह॑? को वलिदान कर “ब्रह्माऽहं 
वृत्तिमें निमग्न होते हैं देहो इस योगमाया के आचरण को भेद कर मेरे शुद्ध 
स्वरूप को जान सकते हैं ( अथीत्‌ 'में ही वह शुद्ध चतन्य स्वरूप ब्रह्म हूँ? इस 
प्रकार अखंडाकारावृत्ति से मेरे साथ एकत्वानुभव कर सकते हैं), यह मैं 
पहले ही ( गीता ७।१४ ) स्पष्ट कर कह चुका हूँ.। 

प्रश्‍न--तुम स्वरूपतः जब 'अज' ( जननरहित ) हो तब तुम स्वतः ही 
“अव्यय ( अविनाशी ) भी हो क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण 
भी कभी नहीं हो सकता । अतः “अज”? कहकर फिर “अव्यय? कहने में द्विरुक्ति 
दोष क्या नहीं हुआ है ? 


उत्तर--नहीं, माया अथवो प्रकृति को भी शास्तन में 'अज' (अजा) 
कहा जा चुका है यथा 


'अज्ञाभेकां छोहितशुङ््क्रष्णां बह्वोः प्रजा: सजमाणं सरूपाः’ इत्यादि 
( so उ० ४५ ) अथोत्‌ एक मायाशक्ति ( जिसको प्रकृति कही जाती है) 
एवं जिसका वण है रक्त--श्वेत--कऋष्ण ( रज, सत्त्व ओर तम), जो तेज, 
जळ ओर अन्यरूपा है एवं अपने अनुरूप ( रक्त, इवेत ओर कृष्ण ) अनेक 
संतान ( कार्यसमूह ) सृष्टि करती है वह्‌ एक तथा 'अजा? (जन्मरहित erta 
अनादि ) है--इस प्रकार से इस माया अथवा कारणस्वरूपा प्रकृति का' भी 
अज्य अर्थात्‌ अविनाशित्व ( नित्यत्व ) स्वीकार किया गया हैं किन्तु वह 
नित्यत्व आपेक्षिक है। कारण श्रुति में अन्यत्र कहा जा चुका है.'ते sm 
लोकेषु परान्तकाले” इत्यादि ( कैवल्योपनिषत्‌ ) अथोत्‌ ब्रह्मा के परान्तः काळ में 
( महाप्रलय में ) माया या प्रकृति भी ळय ग्राप्त होती है। किन्तु में तो महा- 
प्रळय में भी अपने अविकारी सच्चिदानन्द स्वरूप में ही स्थित. रहता हू । 
इसलिए 'अज? शब्द को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है-'अव्ययम्‌! अथात. सें 
( परमात्मा ) केवळ जन्मरहित होने से ही-निद्य हूँ, ऐसा नहीं, परन्तु मैं किसी 
काळ में भी खंडित या विनाश प्राप्त नहीं होता. हूँ इसलिये में. सब काल में मेरे 
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quo गीता [ अ. ७ इलोक २५ 
नियशुद्धसुक्त स्वरूप में एक ही रूप से स्थित रहता हूँ।--यह ही “अज' 
अव्यय? शब्दों से सूचित किया गया हे | 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधरए--[ वे अल्पबुद्धि व्यक्तिगण अपनी आत्मा 

परमेश्वर को क्‍यों नहीं जानते l इसका कारण कह रहे है] सवस्य न 
अहं प्रकाशः--सभी प्राणी के समक्ष मैं प्रकाशित (प्रकट) नहीं होता 
Ë किन्तु मेरे भक्तों के निकट ही प्रकट होता हूँ। क्योंकि में यागमाया- 
समादुतः---अपनी योगमाया के द्वारा सम्यक, प्रकार से sm रहता हूँ। 
योग शब्द का अर्थ है युक्ति । वह योग या युक्ति मेरा ही कोई एक अ, नेबे- 
चनीय ( अचिन्य ) प्रज्ञा के विछास है एबं वही अघटनघटनपटीदसी माया 
भो है अथोत्‌ जो घटने बाळी नहीं हैं इस प्रकार को घटना का. घाटत 
करने की चतुरता को मेरी माया कहो जाती हे [ अथात्‌ जो योग है. वही 
माया है ]। इस प्रकार योगमाया से में संछन्न ( छिपा) रहता हू इसालय 
मूढः सन--मेरे स्वरूप के ज्ञान सम्बन्ध में सूढृता प्राप्त होकर अयं लोकः 
रह लोक अथोत्‌ जो लोग मेरे भक्‍त नहीं हूँ एसा जनसमुदाय अजस्‌ अव्ययम्‌ 
मां न अभिजानाति--मुझ जन्मरहित एवं अव्यय ( अविनाशी ) को जान 
नहीं सकते हें 

(२) शंकरासन्द--सभी अवस्था में सभी के प्रकाश रूप से प्रतीयमान 
परिपूर्ण, प्रत्यक्ष आत्म तत्त्व को छोग क्यों नहीं जानते ! इस प्रकार की 
आशंका के उत्तर में कह रहे हें-“नाहम? इयादि-अहं-मे अथात्‌ प्रक 
चेतन्य स्वरूप परमात्मा यद्यपि सभी का प्रकाश एवं सभी का व्यापक हू तथाप 
सर्वस्य--आत्मस्वरूप ईइवर के प्रसाद (कृपा ) से एवं श्रेष्ठ ब्रह्मविद पुरुष के 
अनुग्रह से जो छोग बंचित रहते हैं. ऐसे लोगों के निकट प्रकाशाः न- प्रकाशा 
अथौत्‌ ज्ञान का विषय नहीं होता हूँ। में अनावृत स्वरूप ( सर्वोबरणरहित ) 
होने पर भो मुझको ब्रह्मविद के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानते हैँ यही 

अर्थ है मनुष्यों की आत्मस्वरूप के विषय में अज्ञानता के कारण कह रहे Š 
योगमायासमादुतः--अपने व्यापार से पुरुष को जन्म मरण एवं दुःख 
प्रवाह के साथ जो युक्त करता है. उसको 'योग? कहा जाता है। जो योग 
बही माया है इसलिए इसको योगमाया कही जाती है | उस तमोरूपिणी 
योगमाया के द्वारा समावृत होकर जिस प्रकार सूये को प्रकाश करनेवाली 
चक्षु काचपटळ ( मोतियाविन्द ) द्वारा आच्छादित होने पर Q अंधा हूँ 
इस प्रकार अध्यास के कारण पुरुष अपने को अंधा मानता है qS ही आत्मा को 

प्रकाश करने वाळी ज्ञान-चक्षु आवरणरूपिणी माया के ( योगमाया के ) द्वारा 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १५१ 


आच्छादित होने पर अध्यास से इन सब व्यक्ति भी अज्ञ हुए हैं ऐसा कहा 
जाता है चू'कि वे लोग योगमाया द्वारा समावृत होते हैं, इस कारण से मूढः 
मूढ़ अथोत्‌ विपरीत भाव प्राप्त होकर अयं छोको मां--यह लोक भीत्‌ जिस 
प्रकार अंध व्यक्ति सूर्य को नहीं जानते हें उस प्रकार ये ळोग अथोत्‌ अज्ञानी 
व्यक्तिगण आत्मभूत, प्रयक्ष, पुरःस्थित ( सम्मुख में स्थित) मुझकों न 
अभिजानाति--नहीं जानते हैं देह इन्द्रिय आदि से विलक्षण ( प्रथक्‌) 
स्पष्टतर प्रतीयमान अज्ञम्‌ अव्ययस--अज अव्यय आत्मा को साक्षात्‌ रूप से 
अथीत्‌ “यही मैं हूँ? इस प्रकार अपने आत्मरूप से नहीं जानते हैं, यही अर्थ है 
आत्मा निल अथात्‌ त्रिकाळ में ( भूत, भविष्यत्‌ , बतमान, काळ में ) अवाधित 
है, यही समझाने के लिए 'अज' शब्द का प्रयोग हुआ हे | “अजामेकाम! 
इस प्रकार श्रुतिवाक्य द्वारा माया को भी अजा कहने के कारण आत्मा एवं 
साया एक ही हैं इस प्रकार की आन्ति हो सकतो हे. । उस भ्रान्ति की 
निवृत्ति के लिये 'अव्यय' विशेषण दिया गया है ते (mW परांतकाले' 
( 'वे ळोग ब्रह्म छोक में ब्रह्मा के अन्त-काल में’) इस वाक्य से प्रकृति का 
भी (माया का भी) भय होता है ऐसा सुना जाता है. एवं विद्वानगण भी 
यही अनुभव करते हैं । इस कारण से आत्मा में अव्ययत्व विशेषण कभी भी 
व्याहत नहीं होता है अथीत्‌ आत्मा का अस्तित्व बाधित नहीं होता है प्रकृति 
( साया ) अजा होने पर भी उसका ल्य होता है किन्तु आत्मा केवळ अज हो 
नहीं, आत्मा तीनों काळ में ही नित्य एवं अविनाशी है, यही स्पष्ट करने के छिए. 
ters एवं "अव्ययम्‌? ये दो विशेषण दिये गये हैं । 

(३) नारायणी टीका--[ अविवेकी लोग सबोत्मा भगवान्‌ के परम- 
भाव को क्यों नहीं जान सकते यह भगवान्‌ कह रहे हैं--] में योगमाया द्वारा 
ससाच्छन्न ( आवृत ) होकर सबके ( अथोत्‌ मेरे भक्तों के बिना दूसरे के ) 
निकट प्रकाशित नहीं होता हूँ । अतः वे अविवेकी, अभक्त मूढ़ लोग ( जन- 
समूह ) जन्म ओर विनाशरहित मुझको नहीं जानते श्‍लोक का यथार्थ तात्पये 

बधारण करने के लिए इसके प्रत्येक शब्द का अभिप्राय इस प्रकार से 
जानना आवश्यक है-- 


प्रश्‍न--'अहं' शब्द द्वारा तुम तुम्हारे निर्गुण या सगुण स्वरूप को 
समझा रहे हो? 

उत्तर-पूर्व श्लोक में जो मैने अपने परम भाव के विषय में कहा है 
बही मेरा यथार्थ 'अहं’ (मैं ) हँ. । क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों रूप में 
ही मेरा वह परमभाव ओतप्रोत (व्याप्त) है वह परमभाव (जिसको 
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१५२ गीता. [ =. ७ इलोक, २५ 


शुद्ध चतन्य स्वरूप परम ब्रह्म कहा जाता है sg) 'अवाडमनसोगोचरः? 

है, अथीत्‌ शब्द एवं मन का अविषय है । श्रुति ने इसका इस प्रकार वर्णन 
किया है--'नान्तःप्रज्ञ॑ न बहिःप्रज्ञं नोभयतप्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | 

अरृष्टमव्यवहायैमम्राह्ममळक्षणमचिन्यमव्यपदेरयमेकात्मप्रयसारं प्रपंचोपशसं 
शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः’ । अथात्‌ वह परमात्मा 
स्वप्न हृझ्य में अभिमान कर अतः प्रज्ञ नहीं होता बह जाग्रदचस्था का 
अभिमानी होकर वहिःप्रज्ञ नहीं होता, बह्‌ स्वप्न और जाग्रत की सन्धि 
अवस्था के अभिमानी पुरुष से भिन्न है, इसलिये वह प्रज्ञानघन भी नहीं 
है अर्थात्‌. सुषुप्तिअभिमानी पुरुष से भी भिन्न हैं अथवा समष्टिभाव से 
सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न ( प्रथक्‌) है। फिर वह अप्रज्ञ भी नहीं हैँ ( अज्ञानरूप 
भी नहीं है )। [ जिस प्रकार रञ्जु में सर्पेश्रम होता है, उस प्रकार इस ब्रह्म 

स्वरूप में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाएँ भी भ्रम से कल्पित मात्र हैं ] । 
उनकी कोई उपाधि नहीं रहने के कारण वह तूरीय (चतुर्थ) अर्थीत्‌ जा्रदादि 
तीनों अवस्था से अतीत Š । वह अद्रष्ट ( इन्द्रियग्राह्म नहीं है), अव्यवहायेम्‌ 
( व्यवहार के अयोग्य है ), अग्राह्य ( उसको कर्मेन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता ), अलूक्ष्य ( कोई अनुमान द्वारा उसको ळदय किया नहीं 
जा सकता ), अचिन्य ( उसको मन की चिन्ता द्वारा ग्रहण नहीं [कया जा 
सकता ), अव्यपदेश्य ( शब्द द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता), एकात्म- 
प्रययसार (जाम्रदादि तीनां अवस्था में वह एक ही चतन्यस्वरूप ë इस प्रकार के 
निइचयात्मक प्रत्यय अथात्‌. ब्रह्माकारा बृत्ति द्वारा लभ्य ), प्रपश्चोपशम ( जगत्‌ 
प्रपञचरूप उपाधिझून्य ), शान्त ( रागद्ठेषादि शून्य ), शिव (मंगलमय विशुद्ध), 
अद्वेत ( सब प्रकार से द्वेतभाव बजित अर्थात्‌ निविशेष शुद्ध चिन्मात्र ), चतुर्थ 
( स्थूळ, सूक्ष्म, कारण इन तीनों से भिन्न तुरीय ब्रह्म )-वही आत्मा है । 
उसको जानना होगा | 


[ योगमाया. द्वारा यदि भगवान्‌ आवृत रहते Š तो साधारण व्यक्ति 
जिस प्रकार अविद्या द्वारा आच्छन्न होने पर विवेकहीन होता है उसी प्रकार 
भगवान को भी ज्ञान का प्रतित्रन्ध ( बाधा ) उपस्थित होगा । अतः वे फिर 
सबंज्ञ नहीं रहेंगे । इस प्रकार की शांका के उत्तर में भगवान्‌ कहे रहे हैं- 
जिस योगमाया द्वारा आबृत होने के कारण मुझको ( परमात्मा को ) जगत्‌. 
जान नहीं सकता वह योगमाया मेरी ही शक्ति हे । अतः वह्‌ मेरे अथोत्‌ 
मायावी ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबन्ध. हो नहीं सकता जैसे कोई लोकिक 
मायावी की ( बाजीगर की ) माया ज्ञान को आच्छादित नहों कर पाती ]। 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोसा ; १०३ 


वेदाहं समतीतानि वतमानानि चार्डुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 

अन्वय;--हे अजुंन ! अहं च समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि 
चेद; मां तु कश्चन न वेद । 

>~ ha € = < ट्र ~ 

अनुवाद--हे अजुन ! में अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ इन त्रिकाल- 
यती सभी भूतगण ( अर्थीत्‌ स्थावर, जंगम सभी वस्तु को) अ:गत हू 
( जानता हूँ ), किन्तु मुझको कोई नहीं जानता | 

भाष्यदीपिका--हे अजुन--तुम शुद्ध बुद्धि हो, अधिकन्तु तुम मेरा 
शिष्यरब वरण किये हो । अतः मेरे उपदेशानुसार चलने पर अवश्य ही तुम 
मुझको जान सकोगे। इस प्रकार आश्वासन देने के लिए ही यहाँ श्रीभगवान्‌, 
“अजुन? कहकर सम्वोधन किये । अहं--मैं ( सर्वज्ञ, परमेश्वर ) मेरे अधीन 
उस माया द्वारा सभो व्यक्ति को मोहित करते हुए भी समतीतानि-सम्यक 
प्रकार अतीत अथोत्‌ जो सव विषय बहुकाळ हुए विचष्ट हुए हैं उनको एबं 
वर्तमानानि--जो वर्तमान हे एवं भविण्याणि च--भविष्यत्‌ अर्थीत्‌ जो 
वाद में रहेंगे भूतानि--इस प्रकार त्रिकाळ में रहनेवाले स्थावर, जंगम सभी 
भूतां का अर्थीत्‌ सभी पदार्थ के विषय ही चेद्‌--जानता हूँ । अतः में सवज्ञ 
मायाधीश परमेश्वर हूँ, इस विषय में कोई संशय रह नहीं सकता, यही 
कहने का अभिप्राय है। मां तु--सुझको ( परमेश्वर को ) किन्तु साया 
परमेश्वर के अधीन हैं, अतः परमेश्वर का त्रिकाळवर्ती पदार्थ का ज्ञान (अर्थात्‌ 
सवज्ञत्य ) माया द्वारा किसी भी प्रकार से क्षुण्ण ( आच्छादित ) नहीं होता 
हे । किन्तु साधारण जीव के लिए वही माया भगवत्‌-तस्वज्ञान लाभ के 
माग में प्रतिवन्ध होती है | इस पार्थक्य प्रकाश करने के लिए tg: शब्द व्यवह: 
हुआ Ë | कश्चच--( केवळ मेरे शरणापन्न होकर जो लोग मेरे भक्त हुए हैं 
एवं सेरे साथ एकत्व अनुभव किये हैं उनके अतिरिक्त) दूसरे कोई भी न 
वेद--जानते नहीं हैं. अथोत्‌ मेरी माया द्वारा मोहित होकर मेरे तत्त्व को न 
जानने के कारण हो प्राणिगण मुझको नहीं भजते [विवेकी छोग ही मेरा तत्त्व 
जानकर मेरा भजन कर सकते हैं, विवेकशून्य लोग नहीं (आनन्द्गिरि) ]। 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ ‘अविवेकी लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को 
नहीं जानते हैं, यह वात पहले ही कही गयी हैं ( गीता ७२४ ) माया द्वारा 
अनावृत रहने के कारण भगवान्‌ अनावृत ज्ञानशक्ति. सम्पन्न होता है यह ही 
उनका सर्वोत्तम भाव (परमभाव) है यह दिखाते हुए भगवान्‌ अब बोळ रहे हैं 
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कि दूसरे लोगों को मेरे इस स्वरूप का ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ वे छोग ( माया 
द्वारा मोहित होकर ) मेरे उस सर्वोत्किष्ट स्वरूप को जान नहीं सकते =]! 
हे अजुन ! समतीतानि--जो व्यतीत (विनष्ट) हो गया है _वर्तमालानि-- 
जो विद्यमान है भविष्याणि च--ओर जो भविष्य में होनेवाले ह-इन 
त्रिकालवर्ती भूतालि--सभी स्थावर, जंगम प्राणियों को अहं वेदम जानता हूँ 
क्योंकि मैं माया का आश्रय ( अधिष्ठान ) हूँ. । बहू माया अपने आश्रय को 
मोहित नहीं कर सकती, यह वात तो छोक में ( संसार सें) प्रसद्ध हो हैं. । 
तु-किन्तु न कश्चन सां वेद-झुझको कोई भी नहाँ जानता हू कक 
सभी मेरी माया से मोहित है। माया का स्वभाव है अपने आश्रय के अधीन 
रहना एवं दूसरों को मोहित करना--यहद छोक में प्रसिद्ध ही है. । 


न? (8 S — 
(२) शांकरानन्द--'नाहं प्रकाशः सर्वस्य’ ( में सभी के ज्ञान का 


~ 


_ . (टि ste ळोगा 
विषय नहीं हूँ? ) इस उक्ति के द्वारा तुम स्वयं ईश्वर होते हुए भा छाया क 


Sr की An 
बुद्धि, आदि एवं उनके व्यापारों जो खमतीवानि-समतीत अथात्‌ गत हुए ë 


अहँं--मैं चेद--जानता Ë | जाग्रत आदि अवस्थाओं में उन छोगों की सत्ता; 
स्फूर्ति (प्रकाश) एवं प्रबतन-शकिति प्रदान कर स्वेदा प्रकाशमान होकर प्रक्‌ 
रूप से मैं उन सभी को जानता हूँ. । देह, इन्द्रियादि की प्रवृत्ति एबं निवृत्ति 
तथा अवस्थाओं के भेद के अनुसार उनकी सत्ता एवं असत्ता को š साक्षात्‌ 
जानता हूँ, यही अर्थ है | यदि में माया के द्वारा आच्छन्न (डका हुआ) होता, तो 
प्राणियों में ज्ञान का अभाव एवं प्रवृत्ति का अभाव तथा झुझे भी ज्ञान का 
अभाव हो जाता । इस प्रकार होना तो इष्टापत्त ही है, ऐसा यदि कहो तो 
कहेंगे कि यह युक्त नहीं है कारण वेसा होने पर प्रक्ष से विरोध होगा कारण 
प्राणीमात्र ही इष्ट और अनिष्ट को जानते हैं. एवं उसके अनुसार कायै में प्रवृत्त भी 
होते हैं, यह सभी को ही प्रयक्ष Ë | अतः प्राणियों की प्रवृत्ति द्वारा एवं 'जाम्रत- 
स्वप्न सुधुष्या दिम्रपचं यत्‌. प्रकाशते’ (“जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंच को जा 
प्रकाशित करता है, ) इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा यही सिद्ध होता है कि आत्म- 
स्वरूप मुझमें अविद्यारूप आवरण नहीं है। इसीलिए में सभी अबस्था में 
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सवदा सवको जानता Š | मां लु कइचन न वेद्‌-मुझको किन्तु देह इन्द्रिय 
समूह, प्राण, मन, बुद्धि अथवा अन्य सभी टरय अनित्य ओर जड़ होने के 
कारण मुझको जान नहीं सकते, यही अर्थ है । श्रुति में भी कहा गया है--“अहं 
विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌? [ “बिविक्तरूप (शुद्ध 
चेतन्य स्वरूप ) में सभी को विशेष रूप से जानता हूँ । में सदा ही चिद्रूप हूँ 
किन्तु सेरा वेत्ता (ज्ञाता ) कोई भी नहीं है ]। इसलिए आत्मा में अजस्य, 
अव्ययरब, अनुत्तरत्व आदि विशेषण सार्थक हैं अथवा--सभी के प्रकाशक 
होने के कारण सभी अवस्थाओं में अर्थ ( विषय ) रूप से प्रकाशमान बुद्ध 
आदि सभी पदार्थो का, उनके धर्म का तथा उनके कर्म का में ज्ञाता हूँ अथात्‌ 
उन सबको में जानता हूँ | मां तु-किन्तु मुझकों कश्चन-कोई पण्डित भी 
न वेद--नहीं जानता हे | अथवा-प्रत्यक-आत्मा से अभिन्न परमात्मा में 
समतीत ( व्यतीत हुए ) वतमान एवं भविष्यतूकालीन भूतसमूह को ( सभी 
प्राणियों को ) में जानता हूँ। परन्तु मुझको अथात्‌ प्रत्यक-लक्षणयुक्त 

आत्मभूत अथोंत्‌ “अहं ( मैं ) इस पद के अर्थ को कोई ( अथोत्‌ मेरे भक्त 
भिन्न दूसरा काइ ) न जानता है, न सुनता है, न मनन करता हं, न पहचानता 
है, अतः न भजता है । 


(३ ) नारायणी रीका--योगमाया मेरे ही अधीन हैं ( एवं मुझसे 
अभिन्ना है )। अतः माया मुझे मोहित नहीं कर पाती है । इस कारण मेरे 
सर्वज्ञस्य ( भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के सब कुछ जानने की शक्ति ) 
किसी काळ में व्याहत नहीं होता Š | जिस प्रकार मायावी की ( जादूगर क; ) 

या मायावी को (जादूगर को ) मोहित न कर पाती हे, एवं जनसमूह 
मायावी की माया से मोहित होकर उसको देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार मेरे 
शरणागत अनन्य भक्त भिन्न दूसरे कोई भी मुझको ( मेरे सगुण ओर निगुण 
भाव को ) साक्षात्‌ जान नहीं सकते हें क्योंकि सेरी माया द्वारा उनछोगों को 
बुद्धि विमूढ़ होतो हैं। [ प्रसिद्धिः हि लोके मायायाः स्वाश्रयाधीनत्वमन्यथा- 
कत्वब्च तिः अथोत्‌ यह तो लोक में प्रसिद्ध है कि माया अपने आश्रय के 
अधीन हैं किन्तु दूसरों के मोह को उत्पन्न करनेवाली होती ë | अतः जो 
लोग मेरे ही आश्रित रहकर मुझमें हो सदा युक्त रहते हैं वे लोग माया के भी 
आश्रय होते हैं अर्थात माया उनलोगों के भो अधीन होतो है । और जो लोग 
मुझसे अपने को अन्य अथोत्‌ पथक मानते हैं उनको माया मोहित करेगी हो । 
अतः विवेकदृष्टिहीन होने पर मेरा तत्त्व या स्वरूप न जानने के कारण ही वे 
लोंग मेरी उपासना नहीं करते हैं | मां तु वेद न कश्चन-अनेक टीकाकारोने 
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व्याख्या किया है कि Yt भक्त बिना और कोई मेरे परम भाव को जानते 
नहीं हैं। यहाँ वेदशब्द का अर्थ विषय रूप से जानना नहीं है। भगवान्‌ 
सर्बभूत की आत्मा, साक्षीमात्र हैं, अतः किसी का विषय नहीं हो सकता । 
सलिए श्रुति में कहा गया है--विज्ञातारमरे केन विजानीयात? ( वृहू० उप० ) 
अर्थात्‌ जो सभी वस्तु का नित्य विज्ञाता हैं उनको किससे जानोंगे ? यदि 
कोई भगवान्‌ को प्रथक कर दृश्य या विषय रूप से जानना चाहे तो वह 
भगवान्‌ के स्वरूप को कभी भी जान नहीं सकेगा | जीव घराग्य ब समाधि- 
अभ्यास द्वारा भगवान्‌ ( अथोत्‌ सवोत्मा शुद्ध, चेतन्यस्वरूप ब्रह्म के साथ 
एकत्वानुभव कर आप ही अपने को जान सकता है, दूसरा कोंई उपाय नहीं 
है | अतः उनको जानने के लिए बही ( भगवान ही ) हो जाना पड़ेगा क्योंकि 
उनसे अन्य कोई भी प्रथक्‌ ज्ञाता रह नहीं सकता है, यही “न कश्चन' 
शब्द का तात्पर्य है। श्रुति में भी इसलिए कहा गया है “अन्योऽसो अन्योऽ- 
स्मीति न स वेद? ( बृह० उप० ) | अर्थात्‌ यदि कोई समभता हे कि भगवान्‌ 
(रह्म) अन्य हैं ओर में उनसे अन्य (प्रथक ) हूँ तव चह कभी भी भगवान्‌ को 
नहीं जान सकेगा । ] 
[ भगवत्त्स्वरूप का साक्षात्कार करने में प्रधान प्रतिवन्यक ( वाधा ) 
होती है योगमाया ( मूळ अज्ञान ), यह २५-२६ इछोकों में कहा गया Š! 
भगवतृतत्त्वज्ञान का ओर भी कोनसा प्रत्यक्ष प्रतिबन्धक हे ? जिसके कारण 
समस्त उत्पत्तिशीळ ( देहधारी ) प्राणी तुमको नहीं जान सकते है! इसके 
उत्तर में कह रहे हँ--] 
इच्छा्दपससुत्थेन दन्द्मोहेन भारत । 
सबभ्ूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 
अन्चयः--हे परन्तप ! हे भारत ! सर्ग इच्छाद्वेषसञ्चुस्थेन इन्द्॒मोहेन 
सवंभूतानि सम्मोहं यान्ति । 
अनुचाद- हे परन्तप ! ( शत्रुतापनकारी ) हे भरतकुछोद्भव अजुन ! 
माठ्गम से उत्पत्ति काळ में ही ( अथवा स्थूळ देह उत्पन्न होते ही ) भूतगण 
( प्राणिगण ) इच्छा एवं द्वेषजनित सुख-दुःखादि इन्द्र के प्रभाव से सम्यक 
रूप से मोह प्राप्रा होते हैं ( अयोत्‌ विवेकज्ञान के अयोग्य होते हैं ) । 
भाष्यदीपिका-हे परंतप ! हे भारत--पर अथोत्‌ शत्रु को जो तापित 
करता है अर्थोत्‌ पराजित करता है वह परंतप है अथीत्‌ शात्रुजित्‌। अथवा 
परं उत्कृष्ट तपः यस्य सः अथौत्‌ उत्कृष्ट तपस्या जिनकी है उनको भी परंतप 


€ परमतपरची ) कहा जाता Š | 
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हे अजुन ! तुम परन्तप हो अतः शीतोष्ण, सुख-दुःख, प्रश्नति इन्द्वरूपः 
शत्रु तुमको अभिभूत नहीं कर सकेगा | फिर तुम भारत हो अर्थात्‌ ज्ञानबराग्य- 
सम्पन्न, प्रसिद्ध भरत राजा के वंश में तुम जन्मग्रहण किये हो | अतः तुम्हारे 
वंश की महिमा के प्रभाव से तुम मोह के वशीभूत न होओगे | इन्द्व एवं मोह 
दोनों ही ज्ञान के प्रतिबन्धक होते हैं । तुम अपनी शक्ति के प्रभाव से एवं वंश- 
महिमा के प्रभाव से अनायास ही इनका जय कर सकोगे, इस प्रकार 
आइवासन देने के लिये भगवानने अजुन को उन दो शब्दों से सम्बोधित किया । 

सगे-जन्म लेने के समय--माढ्गर्भ से ws में स्थूळदेह के साथ 
उत्पन्न होने पर 

इच्छाद्वेषससुत्येन ढन्डमोहेन- अङकूछ विषय में इच्छा एवं प्रतिकूल 
विषय में हेय रहता है | इन इच्छा ओर द्वेष से [ इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट त्याग की 
वासना से ] सम्यक्‌ प्रकार से जो इन्द्वमाह उत्थित ( उत्पन्न होता है ) सर्व- 
भूतानि सम्मोहं यान्ति--सभी प्राणी सम्यक्‌ प्रकार से मोह ( अविवेकता ) 
प्राप्त होते हैं । इन्दव निमित्त मोह से अथोत्‌ इन्टर से उत्पन्न होता हे जो मोह 
उसके द्वारा सभी प्राणी सम्यक प्रकार के मूढुता प्राप्त होते हैँ । शोत-उष्ण के. 
समान परस्पर विरूद्ध स्वभाववाले सुख-दुःख एबं उनके हेतुभूत इच्छाद्वष भो 
यथासमय में भूतां के ( प्राणिओं के) साथ सम्ब्न्धयुक्त होने पर उनको 
इन्द्र कहा जाता है । 

इच्छा के विषय हैं--सुख और सुख के साधन। ओर द्वेष का विषय 
है--दुःख और दुःख के साधन । अतः ये परस्पर विरुद्ध Š । जिस अवस्था में 
एवं जिस समय में सुख-दुःख एवं उनके कारण उपस्थित होने पर इच्छाद षः 
प्रकट होते हैं उस समय वे इच्छाद्वेष उन सब प्राणियों की बुद्धि को अपने में 
बशीभूत कर परमार्थ तत्त्वविषयक ज्ञान को उत्पत्ति के पथ में प्रधान प्रतिबन्ध 
( विघ्न ) होते हैं एवं मोह को ( अविवेक को ) उत्पन्न करते हे. । 

[ 'यथाकाल में या यथासमय में प्राणी समूह के साथ सम्बन्ध होने से? 
इसप्रकार कहने का उद्देश्य यह है कि इच्छा और Sq कभी भी एकत्र नहीं 
रहता । इन्द्र! शब्द द्वारा जब इच्छाद्वेष को समझा जाता है तब केवळ इन्द्र 
शब्द कहने से हो जाता । तथापि प्रथक्‌ कर 'इच्छाद्वेष' शब्दों का उल्लेख 
उपछक्षणार्थं किया गया है | कोई एक शाब्द द्वारा यदि बहु तञ्जातीय शाब्द को 
ग्रहण किया जाय तो उसको उपलक्षण कहा जाता है । यहाँ इच्छाद्वेष शब्द 
द्वारा शीतोष्ण, मान-अपमान इत्यादि जितने परस्पर विरुद्ध पदार्थ हे एकं 
जिनको इन्द्र कहा जाता है वे सभी गृहीत हुए Š | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१५८ गीता [ म. ७ इलोक २७ 


इच्छा द्वेष आदि इन्द्रां द्वारा वशीभूत होकर अनात्म देहेन्द्रियादि में 
आत्मबुद्धि कर इच्छित या अनुकूल वस्तु की a में भिं सुखी हूँ? 
एवं ढेष के विषय प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति सें “q दुःखी हूँ” ; ऐसा मानते हैं । 
इसको ही विपर्यय ज्ञान या मोह-कहते हें | मोह उत्पन्न होने से अनास्मद्ृड्य 
प्रपद्च एवं देहेन्द्रियादि से द्रष्टा आत्मा को विवेक करने की सामर्थ्ये नहीं 
रहती है, अतः आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं होती 
है | इसको ही 'सम्मोह्‌? कहा जाता है । जिस व्यक्ति का चित्त इच्छा ब gq से 
चशीभूत रहता है. उसको बाह्य विषय के सम्बन्ध में भी यथार्थे ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता है । उन इच्छा छेप द्वारा जिसका चित्त आच्छादित ( कलुपित ) 
हुआ है इस विसूद व्यक्ति के लिए अनेक प्रतिवन्ध युक्त परमात्मज्ञान (अर्थात्‌ 
जो परमात्मज्ञानप्राप्ति के माग में शात-शत ( सेकड़ां ) विध्न रहते हैं वह 
ज्ञान ) किसी प्रकार से उत्पन्न हो हो नहीं सकता, यह विशेष करके कहना ही 
निष्प्रयोजन है.। हे भारत ! अधिकांश व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकते 
हैं इसका कारण यह है कि इच्छा gq से समुत्थित ( उत्पन्न ) इन्द्र मोह द्वारा 
सभी प्राणी जन्मकाळ से ही संमोहित ( संमूढ़ ) होते Š अर्थात्‌ मोह के 
बशीभूत होकर ही सभी प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं। पूर्वे जन्म में जिन 
विषयों के लिए इच्छा या द्वेष था उन विषयों की वासना ही प्राणियों के ज 
लेने के साथ-साथ इच्छा ओर द्वेपरूप में परिणत होती है अर्थीत्‌ जो तस्तु 


प्रकार होने के कारण सभी प्राणी ही इन्द्र (इच्छा, हष, मानापमान इत्यादि) से 
, जो मोह (अनास्मदेहादि में आस्मबुद्धि कर "मैं सुखी हूँ” 'में दुःखो हूँ? 
इस प्रकार का मोह ) उत्पन्न होता है उसके द्वारा सभी अविवेकी पुरुष का 
प्रज्ञान अथोत्‌ आत्मविषयक ज्ञान प्रतिबद्ध ( रुद्ध ) हो जाने के कारण वे लोग 
संमोहित ( अथीत्‌. सम्यक्‌ प्रकार से मूढता प्राप्त ) होते हें । अतः सेरा 
आत्मभाव से भजन नहीं कर सकते । 
अतः उन अविवेकी पुरुषां से मेरा भजन तथा मुभमें (भगवान्‌ में ) 
निष्ठा ( स्थिति) लाभकर तत्त्वज्ञानप्राप्ति भी किसी प्रकार से सम्भव 
नहीं होती है | 
टिप्पणी ( १ ) नीलकंठ--सर्ग इत्यादि-सर्ग-सृष्टि विषय में मोह 
अविवेक दया विपरीत बुद्धि । अभिप्राय यह है कि जो मुझको सृष्टि के उपादान 
एवं निमित्त कारण जानते हैं वे ही त्रह्मवित्‌ एवं सर्वज्ञ होते हैं अतः वे 
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अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सभी जानते हैं इस प्रकार तत्त्वज्ञानी के 
अतिरिक्त सभी प्राणिओं का सृष्टि के विषय में मोह रहता हे अर्थात्‌ खी प्रश्रति 
अशोभन विषय में शोमनाध्यास ( भ्रान्तबुद्धि ) असस प्रपंच में सयताध्यास 
सलस्वरूप एवं असंग आत्मा में असलत्वाध्यास ( अथोत्‌ आत्मा नहीं है इस 
प्रकार की आन्ति ), अनित्य स्वर्गादि वस्तु में नि्यत्वाध्यास, अनास्मा देहादि में 
आत्माध्यास-इस प्रकार के विपर्येय द्वारा ( बिपरीत बुद्धि द्वारा सृष्टि विषय सें 
प्राणियों का ज्ञान प्रतिवद्ध रहता दै अथोत यथार्थे ज्ञान का अभाव रहता है 
इस कारण से ही अज्ञानी जीबगण सर्वज्ञता लाभ नहीं कर सकते | 
(२) श्रीधर-खर्ण सगे-काळ में-स्थूळ देह की उत्पत्ति काळ सें [माया के 

अधीन रहने के कारण जीव को भगवान के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं होता है 
यह २४ वें इछोक में कहा गया है। भगवान के स्वरूप के वारे में अज्ञान किस 
कारण से दृढ़ होता है वह इस इछोक में कहा जा रहा हे-- 

सर्ग--जिसका सर्जन ( उत्त्ति) किया जाय वह सर्ग है। अतः 
सगे में अर्थात्‌ स्थूलदेह की उत्पत्ति के समय में ( जन्म के साथ-साथ ही ) 
इच्छाद्वेष समुत्थेन दन्द्रमोहेज--( पूर्वसंस्कारवशतः ) अनुकूछ विषय में 
इच्छा एवं प्रतिकूल विषय में द्वेष उत्पन्न होता है एवं उन रागद्वेष से शोतोष्ण, 
सुख-हुःखादि इन्द्वनिमित्तक मोह ( विवेकञ्चंशा) उत्पन्न होता है। ओर 
सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति-मोह या विवेक भ्रंश होने से जीबगण संमोह 
प्राप्त होते हैं. [ अनात्मा से आत्मवस्तु को विवेक या प्रथक्‌ नहीं करने के 
कारण, अनात्मदेहेन्द्रियादि में आत्मबुद्धि कर संमोह ( सम्यक्‌ प्रकार की 
मूढता ) प्राप्त होते हैं अथोत्‌ भें सुखो हूँ 'मैं दुःखी हूँ? इस प्रकार के गाढ़तर 
( अयन्त गहरे ) अभिनिवेश प्राप्त हो जाते हैं। [ अतः मद्विषयक यथार्थ 
ज्ञान का अभाव रहने के कारण वे सव अविवेकी व्यक्ति मुझको नहीं 
भज्ञते हें । ] ॒ 

(३) शंकरासन्द--पहले 'कामैस्तेस्तेहतज्ञनाःः (तत्तत्‌ कामना 
समूहों के दवारा जिनका विवेकज्ञान अपहृत हुआ है वे ) इस वाक्य द्वारा काम 
ज्ञान का प्रतिवन्धक होता है, इस प्रकार यद्यपि कहा गया है, तथापि काम आदि 
क्या वर्तमान में प्रतिबन्धक है ? अथवा प्रवृत्ति दशा में प्रतिबन्धक होता है? 
अथवा पहले ही प्रतिबन्धक है ? इस प्रकार प्रश्न होने पर इसके उत्तर्‌ में अब 
कहा जा रहा है कि प्राणिमात्र ही प्राचीन पापकसेबश कामराग आदि सं उश्च 
मोह से युक्त हो कर हो उतपन्न होता है ऐसा कहते हं-इच्छाद्वेषससुत्येन 
इच्छाद्वेष से समुत्थ ( इच्छा अथोत्‌ अनुकूछ विषय में प्रीति, देष अवात. 
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प्रतिकूल विषय में अप्रीति, इन दोनों से ही उत्पन्न ) दन्द्रमोहेन-हन्द्रमोह से 
ढ्व शब्द का अर्थ है सुख-दुःख । उन सुख-दुख में एवं उनके साधन में 
बिपरीतबुद्धि अर्थात्‌ विचित्रता या विवेक के अभाव को मोह कहा जाता है । 
उस इन्द्मोह से सबंभूतानि--भूतगण ( सभी प्राणी ) सगे-सगे में ( उत्पत्ति- 
काळ में ) ही संमोहं यान्ति-संमोह को अथोत्‌ मूढ़भाव को ( यह संमोह 
वस्तुतः पूर्वे कर्मों के दोष के कारण प्राप्त होता है, आधुनिक कर्म से नहीं ) । 
क्योंकि इस प्रकार है, इसलिये प्राक्तन ( पिछले ) जन्म के महापाप से उत्पन्न 
हुए मोह के द्वारा विमूढ पुरुष मोक्ष के साधन में (अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य- 
श्रवण में एबं वेदान्तादि के विचार में) एवं उससे उतपन्न होनेवाळी ज्ञाननिष्ठा में 
श्रद्धावान्‌ न रहने के कारण वे छोग श्रवण मननादि में प्रवृत्त नहीं होते हे । 
अतः उनका ज्ञानाभ भी नहीं होता क्योंकि “ज्ञानं नोत्पद्यते पुसां पापोपहत- 
चेतसाम्‌? ( “पाप के द्वारा उपहत-चित्त पुरुष को ज्ञान नहीं होता हे” ) इस 
प्रकार के स्मृतिवचन हें। पे बन्धन के साधन काम्यकम एवं देवता की 
उपासना आदि में श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ एवं नियमपूर्वेक प्रवृत्त होते 
हैं। उनमें से भी जो कर्म चित्तशोधक हैं, उनमें वे लोग प्रवृत्त नहीं होते हैं, 
किन्तु जो कम बुद्धि की मळिनता उत्पादन कर जन्मादिरूप दुःख के बीज 
होते Š उन कर्मों में ही प्रवृत्त होते Š | इस प्रकार जव वे ळोग स्थूळ वाह्य 
बिषय को भी बिवेकपूरवंक नहीं जानते हैं तब अतिसूक्ष्म आन्तरात्मतत्त्व को 
किस प्रकार से जानेंगे ? इन्द्रमोह के द्वारा विमूढ़ हुए व्यक्तिगण का जो युक्त 
खं अयुक्त अर्थं का ( नित्य एवं अनित्य बिषय का ) परिज्ञान ( यथार्थ ज्ञान ) 
नहीं होता है, वह तों पूर्वजन्म के पापकर्म के फळ ही है, इस प्रकार 
समझना चाहिए । 


(४) नारायणी रीका_पूर्वे श्लोक में तुमने कहा है कि तुम भूत, 
भविष्यत्‌ , वतमान सभी जानते हो अथीत्‌ तुम सर्वेज्ञ हो किन्तु सर्वज्ञ तुमको 
तुम्हारे एकान्त भक्त के विना ओर कोई नहीं जान सकता है। और यह भी 
पहले कहे हो कि तुमसे अभिन्न अन्य कोई जगत्‌ का ( निमित्त या उपादान ) 
कारण नहीं हें एबं सर्वेभूत तुममें ग्रथित हैं अथात्‌ तुम्ही सर्व रूप में विद्यमान 
हो । यदि इस प्रकार ही होता है तब तो सभो प्राणी में ही सबंज्ञत्व रहना 
उचित है । फिर तुम ही जब प्रत्येक स्थावर जंगमात्मक बस्तु के अणु-परमाणु में 
वर्तमान हो तब तुमको नहीं जानने का कारण क्या हो सकता है? इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे दे-इच्छाद्वेषसमुत्येन इत्यादि--मेरी अचिन्तनीय 
कल्पना शक्ति को ( योगमाया को) आश्रय कर जब सैं अनेक जीवरूप में 
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अपने को प्रकाश करता हूँ तब जीव मायासृष्ट समस्त प्रपञ्च को सत्य जानकर 
विषयों में आसक्त होते हैं एवं देहादि अनात्म वस्तु में आत्मचुद्धि कर अपने 
यथाथ ब्रह्मस्वरूप को भूल जाते हैं। इस प्रकार अज्ञान द्वारा आच्छन्न होते हुए 
मायारचित विषयों में ससत्व बुद्धि रहने के कारण उन विषया का अनुचिन्तन 
(ध्यान ) करते रहते Š । उन विषयों के प्रति संग ( आसक्ति ) होने पर काम 
( वासना ) उत्पन्न होता है । काम ( अभीष्ट विषय की प्राप्ति की. इच्छा ) होने 
पर क्रोध भी ( अनभीष्ट विषय के प्रति द्वेष ) स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता 
है। इच्छा एबं द्वेष होने पर इन्द्र का ( अर्थात्‌ अनुकूल और प्रतिकूल 
भावों का यथा सुख दुःख, मानापमान इत्यादि परस्पर विरुद्ध भावों का ) 
समुत्थान ( सम्यक प्रकार से आविभोव ) होता है । g# एवं एकत्ववोध 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हे अर्थात्‌ जहाँ इन्द्र ( भेरबुद्धि ) हे वहाँ “वासुदेवः 
, सवेमिति’, 'अहमेवेदं सवम? इस प्रकार का एकत्व ज्ञान रहना असम्भत्र है 
अतः इन्दव द्वारा मोह (में अमुक हू, मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, ) इयादि अभि- 
निवेश उत्पन्न होता हे एवं उस प्रकार का मोह दृढतर होने पर जीबगण 
सम्मोह प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से मूढ़ता ( बुद्धि का विश्वंश ) प्राप्त 
होते हैं अथोत्‌ अयन्त विषयासक्त होकर .आत्मा से पूर्णे रूप से विमुख होते 
ë | इस प्रकार से माया के अधीन रहकर ( मायिक बस्तु में आसक्त रहकर ) 
जीत अपने सर्वज्ञ स्वरूप से विच्युत. होते हैं. एवं रागढ्वंप द्वारा उन लोगों की 
बुद्धि व्याकूळ रहने के कारण उनलोगों के आत्मरूप से स्थित मुझको भी 
(परमेश्वर को मी) जान.नहीं सकते हैं। अतः मेरा ( सबीत्मा परमेश्वर का) 
भजन नहीं करते एवं इस कारण से वे छोग नाश प्राप्त होते हें अर्थीत्‌. 
पुरुषार्थ के ( मोक्ष लाभ के) अयोग्य होते हैं। [ गीता के द्वितीय अध्याय के 
६२-६९ इलोक में. जीव की अथोगति का इस प्रकार क्रम हो दिखाया जा ` 
चुका Š । वतमान श्लोक में सवीनर्थ का सूळ इच्छाद्वेष अथात रागद्वेष ही है, 
वही दिखाया गया है ]। प्रश्न होगा--इच्छाहष तो बुद्धि के विकास के साथ- 
साथ अभिव्यक्त होता है तत्र शेशवावस्था में क्‍यों जीव ws नहीं होते हैं 
एवं आत्मस्वरूप तुमको जान नहीं सकते हैं! इसके उत्तर में कहा जा रहा 
है--सर्गं--जन्मकाल में ही अर्थोत्‌ इच्छाद्वेष युक्त होकर ही सभी प्राणी 
स्थूळ देहवारण कर जन्म ग्रहण करते हें | प्राणियों का जन्म अनादि है अथीत्‌ 
कब से जन्म शुरू हुआ वह कोई निधोरण नहीं कर सकता Ë । प्रत्येक जन्म में 
ही अनुकूल विषय में इच्छा, ( राग ) एबं प्रतिकूल विषय में द्वेष करने का 
- अभ्यास होता रहता है एवं उस अभ्यास से इच्छाद्वेष का संस्कार पूंजी भूत 
११ 
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होता रहता है | पूर्व-पू जन्म के सञ्चित संस्कार से जो संस्कार फलोन्सुख 
होकर प्रारब्ध रूप में परिणत होते š उनसे ही प्राणियों का जन्म, सि भोग, 
प्रवृत्ति और निव्रृत्ति निधोरित होते हैं। किन्तु सभी संस्कारो के मूळ š: =: 
है कर्मे और कर्म तो इच्छाद्वेष से ही उत्पन्न होता Ë । अतः इच्छाव से कमे, 
करम से संस्कार एबं संस्क्रारानुसार प्राणियों का जन्म होता है। इस कारण से 
पूर्व-पूवे जन्म में जिस प्रकार इच्छाइंप अभ्यस्त हुआ है उसी के अनुसार 
वासना लेकर ही सभी प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं। अतः इच्छाद्वेष का म 
काळ में भी अभाव नहीं रहता हे । अथात्‌ कोई प्राणी ही इच्छा दवेषर हत 
होकर जन्म ग्रहण नहीं करता । अतः जन्म से É इच्छाव रहने के इ 
सभी प्राणी ही दद्र मोह के चशीभूत होते हैं, यही “से? शब्द का तात्पर 
है । उक्त इन्द्र मोह से सम्यक रूप से मूढता प्राप्त होने के कारण में जीवों के 
हृदय में आत्मरूप से सर्वदा विद्यमान रहने पर भी मेरे समान जीव व्रिकाळक् 
( सर्वज्ञ ) हो नहीं सकते हैं एवं मेरे यथार्थ स्वरूप भी जान नह! डा द 
इस प्रकार पूर्ववर्ती इरोक के साथ इस श्लोक की संगति समझनी होगी । 


[ पूर्व इलोक में कहा गया है कि सभी प्राणी जन्म से ही मोहस्रस्त 
होते हैं, अतः आत्मभाव से भगवान का भजन नहीं कर्‌ पाते É अवर z: 
होगा कि यदि ऐसा ही हो तो तुमने जो चार प्रकार के भक्ता % विषय : 
पहले ( गीता ७।१६ ) कहा Ë उन भक्तों का भजन कैसे सम्भव होता है ` 
अतः स्पष्टभाव से जानने की इच्छा होती हे कि कोन पुरुष इन्दह्मोह स 
निर्गक्त होकर यथाशाख्न ( शाख ने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार ) तुमको 
जानकर आत्मभाव से भजन कर सकते हैं ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 


ते इन्दमोइनिर्मुक्ता भजन्ते मां इढत्रता; ॥ २८ ॥ 

अन्वयः--तु येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम्‌ अन्तगतं ते दढव्रताः द्रन्द्वमोह- 
निर्मुक्ताः सन्तः मां भजन्ते । 

अनुचाद्‌-जिन सव पुण्यकसैकारो व्यक्तियों के पाप ( प्रायः ) विनष्ट 
हुए हैं वे हो दृन्ढमोह से मुक्त होकर दढब्रत होकर ( अथात्‌ स्थिरसंकल्प 
होकर ) मुझको भजते हैं | 

भाष्यदीपिका--तु येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम्‌ अन्तगतं. जो 
कमो से अन्तःकरण की शुद्धता उत्पन्न होती हे वे यज्ञ, तप, दान प्रात 
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पुण्य, बिशुद्ध या पवित्र कर्म वहुत जन्म तक असन्त श्रद्धा से ईश्वरापण 
बुद्धि से सवकामना त्यागपूवेक किये गये हें जिन छोगों से वे पुण्यकर्मा 
ë! ] इस प्रकार पुण्यकमे करनेवाले लोगों का अनादिकाल से ( तत्त्वज्ञान के 
प्रतिबन्‍्धकरूप से ) जो पाप संखित था बह सब पुण्यकर्म के प्रभाव से 
समाप्तप्रायः अथात्‌ क्षीण हो जाता है । [ 'अन्तगतं’ शब्द का अर्थ है विनष्ट 
हुआ है। किन्तु पाप यदि que नष्ट हो जाय तव भक्त और भगवान में 
भदबुद्ध नहीं रह सकती है, क्योंकि उसी अवस्था में भगवान्‌ ही (अर्थात्‌ 
निर्विशेष ब्रह्म ही ) हो जाता है । किन्तु श्लोक के अन्त में “भजन्ते? शब्द से 
यह स्पष्ट हो रहा है | कि पाप अन्तगत ( क्षोण ) होने पर ही भक्त,भगवान्‌ का 
टढभाव स भजन ( उपासना ) कर सकता है | इसलिए भाष्य में 'अन्तगत' 
शब्द का अर्थ विनष्ट नहीं कहकर, समाप्तप्राय अथात्‌ क्षीण कहा गया है । 
जो सव छोग इन्द्रमोहमस्त होकर संसार गति में चळ रहे हैं उनसे पुण्यात्मा 
व्यक्तिगण विलक्षण हैं क्योंकि भगवदूभजन द्वारा वे सव मोक्षप्राप्ति करने में 
समथ हाते हू । यही बिळक्षणता प्रकाश करने के लिए यहाँ 'लु' शब्द व्यवह्नत 
हुआ हे | ते इन्दमोहलिसुक्ताः- उक्त पुण्यकर्मों से उत्पन्न हुई चित्तशुद्धि के 
फलरूप से, वे पूर्वछ्ोकोक्त इन्द्रमोह से [ अर्थात्‌ राग-देष, सुख दुःखादिरूप 
ss ( विपरीतबुद्धि ) से जो मोह (अविवेक ) उत्पन्न होता है उससे ] 
निःशेषरूपसे मुक्त हो जाते हैं। चित्तशुद्धि शब्द का अर्थ दै चित्त में इच्छा 
(राग ) ओर द्वेपरूप वृत्ति का न रहना । शा्नविहित पुण्यकर्म भगवदपंण 
बुद्धि से निष्कामभाव से करने पर अन्तःकरण इच्छा और हृपहोन होता Š | 
अतः इच्छा तथा हेप से उत्थित ( उत्पन्न) सुखदुःख रूप इन्द्र अथोत्‌ मैं 
सुखी हूँ", 'मैं दुःखो हूँ” इस प्रकार अनात्मधम आत्मा में आरोपित करके जो 
मोह या आन्तिज्ञान उत्पन्न होता है उससे शुद्धचित्त व्यक्तिगण स्वतः ही मुक्त 
हो जाते हूँ अर्थात्‌ वे सम्पूर्णरूप से इन्द्रमोहरहित होते हैं । मोहनिवृत्ति होने से 
भगवत्तत्त्व जानकर भगवदूभजन में उनकी निष्ठा किस प्रकार होती ë ? यही 
अब कहू रहे हे--इढतरताः सन्तः-[ इन्द्मोह से सुक्त होने पर ] 'स्वोत्मा' 
भगवान्‌ ही एक मात्र उपास्य है--भगवान्‌ का स्वरूप इस प्रकार का है, अथोत 
परमार्थतत्त्व इस प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं, इस प्रकार दढृन्रत अर्थात्‌ 
निश्चित विज्ञान ( ृढ्बुद्धि) होते हैं। अभिप्राय यह है कि पुण्यकर्मों से 
पाप का क्षय होने से उन छोगों के मोह की निवृत्ति होती है एवं उसके फळ से 
विवेकबुद्धि तीच्ण और शुद्ध होती है। अतः उन सबों का ईश्वरविषयक 
विशेषज्ञान ( विज्ञान ) कोई अप्रामाण्य शंका द्वारा बाधित नहीं होता हे अथोत्‌ 
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गुरुसुख से वेदान्तवाकयों का श्रवणादि द्वारा सवोत्मा भगवान्‌ या रहम के 
विषय में जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता हे उस से सरबेसंशयरहित हो जाते हैं ! 
अतः किसी प्रकार से भी उनछोगों के भगवदू-भजन का =ç संकल्प विचलित नहीं 
होता है । साधारणतया 'त्रत' शब्द का अर्थ नियम है, किन्तु टढ्संकल्प बिना 
कोई भी नियम-पालन करना संभव नहीं š । फिर जो विषय में निश्चित (संशय- 
रहित ) विशेषज्ञान ( विज्ञान ) नह रहता है उस विषय के नळ निम 
पालन करने का हृढसंकल्प नहीं हो पाता ë । इसलिये भाष्य में “ene का 
अर्भ “निश्चित विज्ञानः कहा गया है । क्योंकि वे छोग पुण्यकर्म के द्वारा चित्त- 
शुद्धि लाभ कर एवं मोहमुक्त होकर मेरे स्वरूप के विषय में हृढ़त्रत अथात्‌ 
निश्चित-विज्ञान होते हैं । अतः दूसरे देवता का भजन त्यागकर सां-सुझको 
आथीत्‌ प्रयगात्मा से अभिन्न अखण्डाट्टय सच्चिदानन्द परमात्मा को भजन्ते 
अनन्यशरण होकर भजन ( उपासना ) करते Š अथात्‌ वेदान्तादि शास्र से 
ध्वासुदेव ही सव कुछ हैं? इस प्रकार जानकर सुझको अपनी आस्मा- 
रूपसे भजते हैं । 


टिप्पणी (१) श्रीघर-[ तव ( अर्थात्‌ सभी यदि इन्द्मोह द्वारा 
सम्मोह प्राप्त होते हैं तब ) कोई कोई तुम्हारा भजन करते है, वह किस प्रकारसे 
० ~ whe 
सम्भव होता है? इस विषय में अब कह रहे हैँ] । 


येषां तु पुण्यकर्मणां जनानां-किन्तु जिन सव पुण याचरणशील छोगों का 
पापम्‌ अन्तगतं-पाप नष्ट हो गये हैं ते दन्द्रमोहनिमुक्ताः टढतताः सन्तः मां 
भजन्ते--वे इन्हनिमित्तक मोह से निःशेषरूप से मुक्त होकर टढत्रत होकर 
अथीत मेरे अनन्यभक्त होकर मेरा भजन करते हैं । 


(२) शंकरानन्दू--तब इन्द्रमोह को निवृत्ति किसके द्वारा होती है ! 
एवं कौन इन्द्रमोह से मुक्त होकर आत्मस्वरूप तुमको सम्यकरूप से ज्ञात होकर 
भजन करते हैं ? इस प्रकार के प्रश्‍न के उत्तर में कह रहे हैं-- 


येषां पुण्यकर्मणां--अल्यन्त श्रद्धा एबं भक्तिके साथ ईश्वरप्रीति के 
लिए नियमपूर्वक अनेक जन्मों में जो सम्पूर्ण कामनारहित होकर उक्त लक्षण- 
सम्पन्न यज्ञ, दान एवं तपःरूप वेदिक पुण्यकर्मों का अनुष्ठान किये हैं, वे 
पुण्यकर्मणां--पुण्यकारी है अर्थात्‌ एकमात्र सत्कम में ही निष्ठा रखते हैं इस 
प्रकार जो जनानां--जिन लोगों के पापं--प्राक्तन पाप अन्तगतं--अन्तगत 
( नष्ट ) हो गया है। “धर्मेण पापमपनुदति’ ( धर्म के द्वारा पाप को नष्ट करते 
हैं) इस श्रुति वाक्य के अनुसार यज्ञादि पुण्यकर्मा के द्वारा जिन छोगों का 
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पापकर्म निःशेष रूपसे नष्ट हो गया है, ते--वे लोग ही अथोत्‌ उन सब पुण्य 
कर्म के द्वारा एवं ईश्वर उपासना के द्वारा प्रतिबन्ध की निवृत्ति कर जो लोग 
चित्तप्रसाद ( चित्तशुद्धि ) लाभ किये हैं वे लोग ही चित्तप्रसाद की महिमा से 
डन्ड-मोह-निमुक्ताः--दृन्ह-मोह से निर्मुक्त होकर ( अर्थात्‌ सदसद्‌-ज्ञान के 
उदय में प्रतिबन्ध रूप से विद्यमान जो इन्द्रमोह उससे निःरोषरूप से मुक्त अथीत. 
।नप्क्रान्त होकर ) सम्पूर्ण कमे एवं उनके साधन को त्यागकर एकमात्र संन्यास 
रूप साधन का अवळम्बनकर श्रति का एबं आचार्य के प्रसाद से प्राप्त प्रद्यक- 
तत्त्व का विज्ञान द्वारा दढब्रताः--हढूत्रत होकर [ 'सर्वमिदमहं च sara 
( यह्‌ सब एबं में ब्रह्म हूँ ) इस प्रकार दृढ़ अर्थीत्‌ अप्रतिहत ब्रत ( बुद्धि का 
निश्चयविरेषरूपत्रत) जिन लोगों का है वे इृद्त्रत हैँ ] अथवा श्रति, 
स्मृति, एबं करोड़ों युक्तियाँ के द्वारा जो विषय (तत्त्व) निर्णीत हुए 
हे उसमें निश्चित बुद्धि रखकर मां-सुझको अर्थात्‌ निश्चल, निष्क्रिय, 
निराकार, निरंजन, निय-शुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्वभाव, आनन्दैकरस, प्रयगभिन्त 
अद्वितीय परब्रह्म को भजते हें अथीत्‌_ निय-निरन्तर एकनिष्ठा से अनुसन्धान 
करते हें । विषयसुख के भ्रम से श्रान्त अन्य पुरुष सुझको नहीं भजते, 
यही अर्थ है । 

टिप्पणी--( ३) नारायणीटीका-पूबश्छोक में जो कहा गया है वह 
साधारण नियम है, किन्तु जो सब व्यक्ति अनेक जन्मों से पुण्यानुष्ठान करते 
आ रहे हैं, उनळोगों के पुण्यकर्मों के प्रभाव से ज्ञान का प्रतिबन्धक स्वरूप 
पाप दूर हो जाता है। विषयासक्त ही पाप है, उसी से राग-द्वेष रूप इन्ह 
उत्पन्न होता है ओर इन्ह से मोह या अविवेक उत्पन्न होता है। अतः जिन 
लोगों का पाप क्षय हो जाता है वे लोग क्रोध, द्वेष एबं क्ोध-द्वेष जनित मोह से 
स्वतः निःशेष रूप से सुक्त हो जाते Š | मोह अथोत्‌ (अविवेक या ्रान्तिज्ञान) से 
निमुंक्त होना ओर सत्त्वशुद्धि ( अन्तःकरणशुद्धि) लाभ करना एक हो 
वात है । मलिन वख में जैसे रंग नहीं लगता है उसी प्रकार अन्तःकरणशुद्धि न 
होने तक वेदान्त श्रवणादि द्वारा परमात्मविषयक ज्ञान की स्थिरता लाभ नहीं 
कर पाते हैं । अतः शुद्धचित्त होने पर ही गुरुसुख से वेदान्त वाकय श्रबणादि 
करके परमात्मस्वरूप के विषय में जो ज्ञान लाभ होता है वह दृढ होता है 
अर्थात्‌ समस्त इश्यप्रपञ्च सबोत्मा वासुदेव का स्वरूप है एवं वही सबंप्रकार से 
एकमात्र उपास्य है, इस प्रकार विज्ञान ( परमात्मविषयक्र विशेषज्ञान ) सर्व- 
संशयरहित होकर निश्चळ या दृढ होता है । अतः निश्चित विज्ञान अथवा 
निश्चित संकल्प जिनलोगों को होता है उनलोगों को 'हढब्रत? कहा जाता है | 
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इस प्रकार दृढत्नत होकर जो ज्ञानी निष्पाप और इन्द्वमोह से शून्य हुए हैं वे 
अनन्यभाव से केवळ परमात्मा को ही अपने एवं सबके आत्मरूप से भजते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में अन्य किसी जागतिक वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आते, 
जिज्ञासु एवं अथोर्थी अथोत्‌ इन तीनों प्रकार के भगवान्‌ के भक्‍त पहले सकाम 
रहने पर भी अन्त में निष्कामभाब से भगवान्‌ का भजन करके माक्ष के 
अधिकारी हो जाते हैं, यह पहले हो कहा गया हे इसी कारण से उनको 
“सुक्ृतिनः” ( सुकृतिशाळी ) कहा गया है (गीता ७१६ )। [ अतः सभी 
प्राणी को ही मोह प्राप्ति होती है ( गीता ७४२७ ) । इस प्रकार पूर्वेश्‍लोक में जो 
कहा गया है वह उत्सर्ग है अथीत्‌ साधारण नियम हे । फिर जो लोग पुण्यकर्म 
कर सम्मोहविद्दीन हुए हैं, वें सव दृढत्रता होकर मेरी सेवा करते है (गीता ७।२८), 
यह अपवाद है अर्थात्‌ बिशेष नियम है। अतः इस प्रकार कहने पर कोई 
बिरोध नहीं होता है। “न्रिभिगुगमयेभाबेः” (७५।१३ ) इत्यादि इलोकों में 
वही साधारण नियम प्रतिपादित हुआ है। किन्तु कर्मों के द्वारा जिस मनुष्य ने 
चित्तशुद्धि लाभ किया है वही दृढबत होकर भगवान का भजन करने में समथ 
होता है यह विशेष नियम Š | अतः चित्तशोधक पुण्यकर्म का अनुष्ठान करने के 
लिए adat साधक को यस्त करना कततर्य है, यही श्रीभगवान्‌ के कहने का 
यहाँ अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] कारण, कल्याणकामी पुरुष के लिये एकमात्र 
भगवान्‌ ही श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यासिव्य एवं अचेनीय है । 

[वे छोग तुमको क्यों wS ! अथात्‌ तुम्हारी आराधना करने से तुम्हारे 
भक्तों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? यह अब कहा जा रहा है-] 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रिथ यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्तमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--जरामरणमोक्षाय ये माम्‌ आश्रित्य यतन्ति ( यतन्ते ) ते तद्‌ ब्रह्म 
विदुः कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं ( विदुः ) अखिलं कर्म च ( faz: ) । 
अनुवाद--जरा एबं मरण से मुक्ति लाभ करने के लिये मेरा आश्रय 
कर जो लोग प्रयत्न करते हैं वे लोग उस परत्रह्म को जानते हैं एवं समस्त 
अध्यात्म को जानते हैं ( अर्थात्‌ प्रयगात्मा के विषय में ज्ञान लाभ करते हैँ ) 
< 
और सभी प्रकार के कर्मों को. भी जानते हैं यानी उन सभी के यथार्थ 
तत्त्व को जानते हैं । | 
भाष्यदीपिका--जरामरणमोक्षाय--जायतेडसो इति जः (जीवः); जं 
( जीवं ) राति नश्यतीति ` जरा--अथौत्‌ जो लोग जन्म ग्रहण करते हें उनको 
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sU या “जीव? कहा जाता है | जोच ( प्राणी) जिसके द्वारा जीणे या नष्ट हाता 
है उसको जरा कहा जाता है.। इस जरा ओर मृत्यु का प्रास (हाथ) से 
मुक्तिछाभ करने के निमित्त अर्थीत्‌ जन्म-जरा-मृत्यु के प्रवाहरूप संसार की 
आल्यन्तिक ( पूर्णतया ) निवृत्ति के लिये ये-संसार में दुःख से अतिशय 
तप्त होकर संसार से मुक्तिछाम करने की इच्छा कर जो लोग माम्‌ आश्रित्य- 
मुझको अथोत्‌ सवोत्मक परमेश्वर को आश्रय कर अर्थात्‌ मुझमें ही चित्त 
समाहित कर [ कल्पित मिंथ्या नामरूपात्मक प्रपञ्च को ग्रहण न कर निरन्तर 
मेरे स्वरूप-चिन्तन में रत रहकर ( आनन्इगिरि ) ] यतन्ति-( यतन्ते )-- 
प्रयत्न करते हैं [ अथोत्‌ फलाभिलाषशुन्य होकर ईश्वरापंण बुद्धि से विहित 
कर्मे का अनुष्ठान करते हैं एवं क्रमशाः अन्तःकरण की शुद्धिळाभ करते हू 
( मधुसूदन ) ] ते-वे लोग तत्‌ ब्रह्म ,विदु:--[ जो जगत्‌ के कारण स्वरूप 
हें तथा माया के अधिष्ठान हैं एबं जो “तत्‌? पद के लच््यवस्तु ह वही 
सर्ब्रोपाधिरहित शुद्ध-चेतन्य-स्त्रूप निर्गुण ( मधुसूदन ) ] परब्रह्म erat 
सुझका जान सकते हैं | 


( तथा ) कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं बिदुः--एवं सभी अध्यात्म [ प्रयगात्म 
(अन्तरात्म)] विषयक वस्तु को अर्थात्‌ ग्रलगात्मा के यथार्थ तत्त्व या स्वरूप को 
समग्रभाव से जानते हे । “आत्मानं शरीरसधिकृत अधिष्ठानं कृत्वा 
तिष्ठतोति तदध्यात्मम” अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर को अधिष्ठान कर ( अवलस्वन 
कर ) जो अवस्थान करता Š ( प्रकाशमान रहता हे) उनको अध्यात्म कहा 
जाता है अर्थात्‌ किसी प्रकार उपाधि द्वारा परिच्छिन्न न रहकर ep पद का 
लक्ष्य अखण्ड साक्षी 'चेतन्य़ प्रसगात्मा रूप से जो सवं शरीर में अवस्थान 
करते हें उन्हीं को यहाँ अध्यात्म” शब्द द्वारा निदेश किया: जा रहा 
कृत्स्न! शब्द का .अर्थ है सब ( समग्र ) 'कृत्स्तम्‌ अध्यात्मम्‌’ पद द्वारा यही 
समभाया जा रहा हे कि निर्विशेष परमात्मा को जानने के पश्चात्‌ qaa 

दर्शन के फल से सभी ( कृत्स्न ) शरीर में अवस्थित बही प्रलगात्मा जा 
परत्रह्मस्वरूप हो है, उनको वे ( भगवदूभक्त ) जानते हे | कहने का अभिप्राय 
` यह है कि जो 'परन्रह्मस््रूप वासुदेब ही सव कुछ ह? इस प्रकार को बुद्धि से 
भगवान्‌ का सगुण--सवोत्मभाव को आश्रय कर भजन ( अभ्यास ) करने से 
केत्रल उस के निगुण स्वरूप का ही ज्ञान होता है ऐसा नहीं, वरन प्रत्येक 
शारीर में जोबात्मा भी ब्रह्मस्वरूप ही हैं यह जानकर जीव ओर ब्रह्म कां ऐक्य 
भो प्रत्यक्ष अनुभूत होता है । फिर, अखिलं कमे च--(विदु))--सभी कर्मों के 
तत्त्व को भी जान जाते हे । 
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कोई-कोई टीकाकार 'अखिलं कर्म च बिढुः? का अर्थ इस प्रकार करते हैं- 


कर्म-न्र्म ओर जीवात्मा के एक्यसाधन करने के लिये जो-जो कर्म 
आवश्यक É ( अर्थीत्‌ बहिरंग साधन--यन्ञ, दान, तपः प्रश्नति एवं अन्तरंग 
सांधन--गुरुउपसदन (गुरु के पास गमन), वेदान्तवाक्य का श्रवण, 
मनन, निदिध्यासनादि ) वे अखिळं-सभी निरवशेष रूप से ( पूर्णतया ) 
अथौत्‌ वे सभी कर्म का फल जिससे अवश्य ही प्राप्त हो सके उस प्रकार से 
विठुः--जानते हैँ । किन्तु भाष्यकार ने “समस्त कर्म ही जानते हैँ” इस 
प्रकार व्याख्या की यहाँ 'समस्त कर्म? से सभी जागतिक कर्म या विश्वप्रपन्न को 
सूचित किया है क्योंकि विइवभ्रपञ्च हो जीवमात्र के सुख दुःख का हेतु होकर 
बन्धन का कारण बन जाते हैं, तथा इससे ही मुक्ति पाने के लिये मुमुक्षु भक्‍त 
भगवान्‌ का आश्रय लेते हैं | अभिप्राय यह है कि संसार ही कर्ममय है । कमे से 
भोक्ता की ( जीव की), भोग्य को (दश्यप्रपञ्च को) तथा भोगरूप क्रिया की सृष्ट 
होती है कर्म से ही सुख, दुःख, इत्यादि की उत्पत्ति होती है । अतः कमे ही 
बन्धन का मूळ कारण है । इसलिये कर्म से ही मुमुछ मुक्ति चाहता हे! 
बिवेकदृष्टि से सभी कर्मों का फळ एकमात्र दुःख ही होता है। इसीलिय 
पातञ्जल योगशास्त्र में कहा गया है--“सर्वम्‌ एव दुःखं विवेकिनः” । फिर 
गोता में भी कहा गया है-“अनिलमसुखं लोकमिमं प्रप्य भजस्व माम” 
( गीता ९३३ )। अतः पूर्वोक्त इलोक में “जरामरणमोक्षाय! शब्द का प्रकृत 
अर्थ है--'सभी कर्मा से मुक्ति के लिये’ जरा, मरण एबं उनसे उत्पन्न हुआ 
बन्धन सभी कर्मों के फलरूप से प्राप्त होते हैं | अतः उस जरामरण से मुक्ति- 
लाभ करने के साधन का क्रम इस इळोक में इस प्रकार कहा गया है-- 


( क ) सगुण ब्रह्म को आश्रय करके सर्वकर्म तथा निष्काम बुद्धि से 
तथा उनमें अपण बुद्धि से करने पर. चित्तशुद्धिलाभ होता है। ततपश्चात्‌ 
निगुण परमात्मस्त्रूप का ज्ञानलाभ होता है अर्थात्‌ परब्रह्म को जाना लाता है। 


( ख ) उस ज्ञानळाभ करने के वाद सभी अध्यात्मबस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ जीवात्मा का (सभो के शरीर में चेतन्यरूप से स्थित 
प्रयगात्मा वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप ही है इसका ) अनुभव होता है अथात्‌. 
साध्य ओर साधक दोनों ही ब्रह्मस्वरूप है, इसका ज्ञान होता है । केवळ साधन 
या कर्म अवशिष्ट रह जाता हे जिसका तत्त्व भी जानना होगा । 

(ग) इसलिये ` श्रोभगवानने कहा-“अखिळं कमे च (faig; )'? 
अर्थात्‌ सभौ कर्म शुद्धचेतन्य स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं | इसप्रक।र 
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ईश्वर, जीव और जगत्‌-साध्य, साधक ओर साधन सभी ब्रह्म ही हैं, ऐसा ज्ञान 
होता. है | इस प्रकार अद्गंतज्ञान ही ( जिसे ७।२ लोक में विज्ञान कहा गया 
है ) जरामरणरूपी संसार से मुक्ति लाभ कराने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि 
उक्त ज्ञान होने से फिर द्वेतभाब नहीं रहता ( “ज्ञाते द्वेतं न बिद्यते”-माण्डूक्य- 
कारिका )। g तबुद्धि रहने से ही भय रहता है। इसलिए श्रति में कहा गया 
है-“द्वितीयादू बे भयम्‌? ( ते० उ० )। फिर 'यदाह्यवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भयं भबति? ( ते० उ० ) अर्थात्‌ जवतक अविद्याग्रस्त व्यक्ति 
ब्रह्म से अपने को अल्पमात्र भी भेद दर्शन करते हैं, तबतक उनके भेददर्शन- 
निमित्त भय रहता है । कोई-कोई टीकाकार के मत में भगवान्‌ का यहाँ कहने का 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्म, सम्पूणं अध्यात्म विषय, एवं सम्पूणं कमे-इन तीन 

विपर्या का प्रथक-प्रथक ज्ञान होता है । किन्तु इस प्रकार की व्याख्या ठीक 
नहीं है क्योंकि ऐसा होने से द्व तज्ञान अवश्य ही रहेगा, किन्तु जवतक अद्वं त- 
तत्त्व का ज्ञान नहीं होता तव तक जरा-मरण से कभो भो युक्ति लाभ करना संभव 
नहीं है । द्वितीयतः परब्रह्म अनन्त है, अतः उनकी प्राप्ति के लिये साधन भी 
अनन्त हे, किन्तु किसी के लिये “अखिलं कमै” अर्थात्‌ सम्पूर्ण साधनरूप कर्म 
प्रथक्रूप से जानना अप्तम्भव Š | ष्टि से भी इस प्रकार की व्याख्या 
समीचीन प्रतीत नहीं होती है । 


प्रशन होगा--एक ही अविकारी ब्रह्म अपने झुद्धस्वरूप में स्थित रहकर 
भी समःत अध्यात्म एवं कर्मेछूप में किस प्रकार से परिणत हो सकता है ? 

उत्तर-जेसे जल से प्रथक रूप से प्रतीत तरंग, बुदूबुद प्रश्चति में 
द्रचस्व, शुक्लत्व, शीतत्वादि जलघम भीतर ओर बाहर ( स्त्र ) व्याप्त रहने 
पर भो उनकी जळ से कोई प्रथक सत्ता नहीं रहती है अथोत्‌ वह जळ रूप ही 
रहता है एवं जैसे तरंग आदि में वर्तमान क्रिया तरंग आदि से अभिन्न होने से 
भी वे तरंग आदि के स्वरूपभूत जळ से प्रथक्‌ नहीं हैं ( अथोत्‌ जसे तरंग 
बुद्बुद प्रभृति एवं उन सभी को क्रिया सभी अवस्थाओं में जळमात्र ही ë ), 
उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्नरूप से प्रतीत होनेवाली सभो अध्यात्म वस्तु ( अथीत्‌ 
देह को अविकार कर प्रत्यगात्मा रूप से अथवा सोक्ता के रूप से अवस्थित 
सभी जीव एवं उनकी क्रिया ) झुद्धचेतन्य स्वरूप ब्रह्म की सत्ता रू 
सत्तावती एबं उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशयुक्त होती हैं अतः वे ब्रह्म से भिन्न 
नहीं है । अथवा जीव ओर जगत्‌ सभो ( कृत्स्नमध्यातमम्‌ एवम्‌ अखिलं कमे ) 
अह्माधिष्ठान में कल्पित हैं, अतः रड्जु-सपं के समान अथवा मरीचिका में 
जळभ्रान्ति के समान अथवा स्वप्नदृश्य के समान अथवा एन्द्रजालिक पदार्थ के 
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समान, वे सभी मिथ्या है । मिथ्यावस्तु की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अन्य 
कोई थक वस्तु नहीं हे । भतः सभी अध्यात्म वस्तु को एवं अखिल कर्मे को 
ब्रह्ममात्र रूप से दर्शन करना युक्तियुक्त ही होता है। जिसको जानने से अन्य 
कोई ज्ञातव्य विषय अवशिष्ट नहीं रहता है? ( ७२ ) अथोत्‌ एक के विज्ञान से 
सभी का विज्ञान होगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर इस अध्याय का जो उपक्रम 
[कया गया था अब उसका हो उपसंहार वर्तमान इलोक में किया गया है । 

[ “sŠ चाखिळं विदुः? वाक्य की विभिन्न अद्व त टोकाकारों ने भिन्न- 
भिन्न व्याख्या की है यथा-- 

(१) मधुसूदन--वे लोग 'तत्‌? पद का लक्ष्य ब्रह्म एवं त्व पद्‌ का 
लक्ष्य जीव ( प्रयगात्मा ) इन दोनां का यथार्थ तत्त्व जानने के [लय जिन-जिन 
साधनों की अपेक्षा है ( यथा--गुरूपसदन, श्रवण, मनन प्रश्नति कर्म ), 
उनको भी निरवशेष भाव से अर्थात्‌ फल का जिससे कोई व्यभिचार (अप्राप्रि) 
न हो, इस प्रकार जानते हैँ | 

(२) नीलकंठ--जीव एवं ब्रह्म का अभेद साक्षात्कार जिससे अवश्य 
ही उत्पन्न होता है इस प्रकार साधनरूप सभी कर्म जानते 


(३) श्रीधर--परम ब्रह्म ओर अध्यात्म तत्त्व जानने के अनुकू 
साधनरूप अखिल ( सम्पूण ) कमेतत्त्व ( रहस्यसहित ) जान जाते हू । 

( ४) आनन्दगिरि-सुमुछु प्रथमतः भगवान्‌ में निष्ठालाभ करनं क 
लिये बहिरंग साधन (यज्ञादि) का एवं अंतरंग साधन (श्रवणाद्‌ ) का 
अनुष्ठानरूप प्रयत्न करते हें | इसके फलस्वरूप जगत्‌ के उपादान कारण 
परब्रह्म को जानते हैं! किस प्रकार से जानते हैं ! इसके उत्तर में कहा जा 
रहा है-सभी अध्यात्म बस्तुरूप से ( प्रयगात्मरूप से ) एबं सम्पूण कर्मरूप से 
उस ब्रह्म को जानते हैँ 

(५) शंकरानन्द--उन लोगों के सुख दुःख आदि के कारणभूत सभी 
कमो को ब्रह्मस्वरूप से ही जानते 


(६) धनपति सूरी--भाष्योत्कषदीपिका' में मधुसूदन सरस्वती के 

मत का खंडन कर कहते हें कर्म? शब्द का अर्थ यदि श्रवणादि साधन माना 
~ ~ २०७ 
जाय तो ८ वें अध्याय के ३ इछोक में भाष्यकार “S शब्द का अथरूप से 
~ ~ ha ` है च ~ 
जो यज्ञ, दान, होमादि वेदिक कमे ग्रहण किये हें--उसके साथ बिरोध 
होगा | अतः यहाँ "अखिल कर्मे को जानते हैं? इस वाक्य का अर्थ होगा 
° . ` 

“अखिल ( सम्पूर्ण ) प्रपंच के तत्व को जानते हैं?। उनके मतानुसार यही 
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भाष्य की अनुकूल व्याख्या है, क्योकि सम्पूर्ण प्रपञ्च को ब्रह्म से अभिन्न 
जानने से ही जरा-मरण आदि लक्षणरूपसंसार से मुक्ति पायी जाती है ]। 

टिप्पणी (१ ) श्रीधर--[ पूर्वोक्त प्रकार से जो लोग मेरा भजन 
करते हैं, वे लोग जो कुछ जानने के योग्य हो उसे जान कर कृतार्थ होते हैं-- 

ही कहा जा रहा है--] 

जरामरणमोक्षाय--जरा ( वृद्धावस्था ) ओर रुत्यु से मुक्ति प्राप्ति के 
लिये माम्‌ आथ्रित्य ये यतन्ति--सुझको आश्रय कर, जो लोग प्रयत्न करते हैं 
ते तदघ्रह्म चिदुः--वे उस परब्रह्म को जानते हे ओर कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं च 
विदुः--ओर सभी अध्यात्म तत्त्व को भी जानते हैं. अथात्‌ जिसके द्वारा . 
उस परत्रह्म को प्राप्त करना होगा, उसको भी अथात्‌ देहादि से भिन्न शुद्ध 
आत्मा को भी जानते हैं । 

कमे च अखिलम्‌--ओर उसके साधनीभूत अखिल ( सम्पूण ) 
कर्मों को ( समस्त कमेतत्त्व को ) भी रहस्य के साथ जान सकते É | 


( २) शंकरानन्द--तुमने कहा है 'मदूभकता यान्ति माम्‌? (मेरे 
भकत सुझको प्राप्त होते हैं), किन्छु सभी छोग तुमको क्‍यों नहीं प्राप्त होते 
Š ? इसप्रकार के प्रश्‍न के उत्तर में कहा गया है कि माया एवं इसके कार्ये के 
दोष द्वारा जिन लोगों की बुद्धि आच्छादित ( ढकी ) रहती ह वे मूढ़ मुझ 
तत्त्व से जान नहीं सकते हे ओर न तो मेरा भजन कर सकते ह | अतः मुझको 

' प्राप्त भी नहीं होते É | परन्तु जिनके पूव जन्म के पुण्य के आधिक्य से सव 
पापों को निवृत्ति हुई है उन लोगों का चित्तप्रसाद ( प्रसन्नता अथात्‌ 'चत्त- 
शुद्धि ) सम्यक्‌ प्रकार से उदित होता है | अतः वे लोग इन्ट्रमोह से निष्क्रान्त 
( सुक्त ) होकर निरन्तर समाधिनिष्ठा से मुझको भजते हे, अतः वे भकत 
लोग मुझको प्राप्त होते हैं इससे समझना चाहिए कि उन लोगों की समाधि- 
निष्ठा से जो सम्यकज्ञान उत्पन्न होता है उससे उक्त विदेहमुक्ति प्राप्त होती 
अतः उनलोगों को केवळ जरामरण से युक्ति ही नहीं होती हे क्योंकि यहाँ कह 
रहे हैं--“जरामरणमोक्षाय मामाश्रिय यतन्ति ये ते ब्रह्म तडिदुः' अथात्‌ 
जरामरण से मुक्ति के लिये मुझको आश्रय कर जो लोग यत्न करते हे वे उस 
ब्रह्म को जानते हें । जरामरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिये ही जो लोग प्रयत्न 
करते हैं उनका उस मोक्ष का साधन है--सवत्र ब्रह्ममात्र्ब दशन, इस 
प्रकार कहा गया Ë | अतः 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त/-( उनलोगों में ज्ञानी 
नित्ययुक्त हैं ) उससे लेकर यहाँ तक जो कहा गया है चहू केबल निविशेष 
ब्रह्म में निष्ठा-सम्पन्न व्यक्ति के लिये कहा गया है, 'न तस्य प्राणा उत्क्रामान्त' 
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(उनका प्राण नहीं निकलता है ) “GL सत्‌ ब्रह्माप्येति! (ब्रह्म होकर ही 

रह्म को प्राप्त होता है )। “gt वेद ब्रह्मन भवति? ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म ही हो 

जाते हैं ) इत्यादि केवळ श्रुति को ही जो प्रमाण मानते हैं उस प्रकार के 

अह्याविदों को यहाँ ही, ( इसी जन्म में ही ), विदेहमुक्त प्राप्त होती है, ऐसा 

प्रतिपादन कर अब मन्द्रज्ञा वालों को 'सव ब्रह्म हा है? इस प्रकार सर्वत्र 

जहाबुद्धि करनारूप सगुणन्रह्म की उपासना संक्षेप से उपदेश दे रहे हैं। 

जरामरणमोक्षाय--जरा एवं मरण से युक्त होने के लिये अर्थात्‌ जरासृत्यु क 

प्रवाह की निःशेष निवृत्ति के लिए--मां--सभी के कारण, सभी की आत्मा 

मुझको अर्थात्‌ परमेश्वर को आश्रित्य-आश्रय लेकर अथीत्‌ भ्रम-कल्पित नाम- 
रूप आदि का ग्रहण न कर स्वेदा एकमात्र मेरे स्वरूप के ही अनुसन्धान में 
तत्पर होकर ये--जो सब मुमुक्षु यतन्ति--यत्न करते हैं “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
(यह सव दृश्य पदार्थे निश्चय ही ब्रह्म हे ) इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का 
अवळस्वन कर संत्र ब्रह्म प्रत्यय की ( ब्रह्माकारा बृत्ति की) जो आवृत्ति 
(अभ्यास ) करते हैं, ते--वे निरन्तर ब्रह्म प्रत्यय की आवृत्ति की महिमा से 
कृत्स्नम्‌ अध्यात्मम्‌--सम्पूर्ण अध्यात्म को--्रह्मा से लेकर स्तम्व पर्यन्त सव 
उपाधियों में आत्मरूप से स्थित प्रत्मक-रूप बस्तु को कर्म च अखिलम्‌ 
एबं समस्त कर्म को अथात्‌ प्रलगात्मा के सुख दुःख आदि के अनुभव के 
कारणीभूत सभो कमे को sar— ही विदुः--जानते हैं | ब्रह्म का दर्शन 
कर सभी अध्यात्म एवं कमे को ब्रह्ममात्ररूप से जानते हैं, यही अर्थ Š | 
जिस प्रकार जल से प्रथक्‌ प्रतीत होने चाले तरंग, बुदू-बुद आदि के wass, 
शीतत्व, शुक्ृत्व आदि जळ का धर्मे के द्वारा अंदर और बाहर व्याप्त रहने के 
कारण उसके स्वरूप आदि द्वारा कोई प्रथक्‌ सत्ता संभवित ( उत्पन्न ) नहीं 
होती है । अतः वे सब जळ से भिन्न नहीं रहते हैं, परन्तु जळरूप में ही 
विद्यमान रहते हें फिर तरंग आदि में आश्रित क्रिया भी तरंग आदि से 
अभिन्न होने के कारण, तरंग आदि के स्वरूपभूत जळरूप ही हे | जिस प्रकार 
तरंग आदि में रहने बाळी क्रिया भी जळ मात्र ही हे उती प्रकार ब्रह्म से 
भिन्न जैसा प्रतीयमान अध्यात्म आदि पदार्थ भी सत्त्व, चित्‌ सत्ता ब प्रकाश 
आदि ब्रह्म के धर्मो से व्याप्त होने के कारण उनकी स्वतः कोई सत्ता रह नहीं 
सकती है | अतः वे ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, परन्तु ब्रह्मस्वरूप ही हैं। उनमें 
व्याप्त रहने वाळी क्रिया के भी अध्यात्म से अभिन्न होने के कारण तदात्मक 
नह से अभिन्न होने के कारण अध्यात्मों का एवं सम्पूर्ण कर्मों का ब्रहममात्रस्व- 
दर्शन युक्त ही है, यही सिद्ध हुआ। 
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टिप्पणी (३) नारायणी टीका--सभी लोग क्षुद्र-क्ुद्र. कामना- 
सिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न देवता का भजन करते हैं, परन्तु जो लोग तुम्दारा 
भजन करते Š उन लोगों को क्या बिशेष लाभ होता है ? इसके उत्तर में 
भगवान्‌ कहते हैं मेरा भजन करने का अन्तिम फळ होता है--त्ररा मरण से 
युक्ति आत्मा से भिन्न कोई देवताबिशेष की उपासना करके कोई मोक्षळाभ 
नहीं कर पाता Ë | अतः मेरे भक्त जरा मरण से निष्कृति लाभ करने के लिये 
मुझको आश्रय करके अर्थात्‌ सर्वे जागतिक विषयों से विसुख होकर मुझमें ही 
चित्त समाहित करके मेरे साथ मिलने के लिये ( एकत्वानुभव करने के लिये ) 
प्रयत्न करते हैं ( अथीत्‌ पुनः पुनः अभ्यास करते हैं) इस प्रकार के 
अभ्यास के फल से वे लोग परन्रह्म को जानते हैं अर्थात्‌ में ही 'सत्यं ज्ञान- 
नन्तं ब्रह्मः ( Qo so ) अथोत्‌ सबसे श्रेष्ठ सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्त 
स्वरूप आत्मा हूँ इसे वे लोग साक्षात. अनुभव करते हैं | इस प्रकार ब्रह्म के 
लाथ ऐक्यज्ञान लाभ करके वे लोग यह भी साक्षात्‌ भाव से जान पाते हें कि 
मे ही कृत्स्न ( समस्त ) अध्यात्म वस्तु का यथार्थ तत्त्व हूँ [ अर्थात्‌ आत्मा को 
( शुद्ध-चोतन्यस्त्रफप आत्मा को ) अधिकार करके ( आश्रय करके ) जो सव 
शरीरधारी प्राणी है उनको ( अर्थात्‌ देहादि विशिष्ट सब जीवों का यथार्थ 
स्वरूप मैं ही Ë ) अयीत्‌ सभी जीव उस परब्रह्म से अभिन्न हैं, इस तत्त्व को 
साक्षातृक्रार करते हैं ]। इस प्रकार परब्रह्म को जानकर जोबात्मा और 
परमात्मा का ऐक्यानुभव करने से जीव जो कर्मों द्वारा अनादि काळ से 
संसारचक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उन सव कर्मों के तत्त्व को भी जानते हैं-- 
अर्थात्‌ कमे और कमे-सृष्ट विइवःप्रपंच ब्रह्मातिरिक्त कोई सत्ता नहीं है यह 
जानते हैं इस प्रकार से ब्रह्म, जीव ओर कर्म जात जगत्‌ इन तीनों का एकत्व- 
साक्षात्कार ही पूर्णे विज्ञान है, क्योंकि ऐसे विज्ञान द्वारा ही जरामरण से 
( संसार चक्र से ) मुक्ति ळाभ होता है यही कहने का अभिप्राय Š । 


जो लोग सर्वत्र ब्रह्मदर्शन किया करते हैं, वे लोग केवल सभी अध्यात्म 
वस्तुओं को एबं कमै को ही ब्रह्म स्वरूप जानते हें यही नहीं है, परन्तु अधिभूत, 
अधिदेव एवं अधियज्ञ सभी विषयों को भी ब्रह्मरूप से जानते हें | तथापि प्रश्‍न 
हो सकता है कि मरणकाळ में जव उनळोगां को इन्द्रियाँ बिबश हो जायेंगी और 
वे तुमको भूल जायेंगे अथात्‌ तुमको वे लोग स्मरण करने में असमर्थ होंगे, तब 
संसार से मोक्ष किस प्रकार होगा ? इसके उत्तर में कह रहे हैं-नहीं, इस प्रकार 
संशय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझमें जो लोग जीवितावस्था में सदेव 
चित्त समाहित रखते हैं वे लोग मरणकाल में भी मेरा ही स्मरण किया करते हैं- 
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साधिभूताधिदेबं मां साधियज्ञं च ये ब्रिदुः । 
~ ~ ° 0 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुथुक्तचेतसः H ३० l 
अन्चयः--ग्रे च साधिभूताधिदँवं साधियज्ञं च माँ विदुः, ते युक्तचेतसः 
ग्रयाणकाले अपि च मां बिदुः । 
अनुचाद्‌-जो लोग अधिभूत, अधिदव एवं अधियज्ञ के साथ मुझको 
जानते हैं वे लोग मुझमें ही युक्तचित्त रहने के कारण मरणकाल में भी मुझको 
जानते हैं अथोत प्राप्त होते हे | 
भाष्यदीपिका--ये च--अधिकंतु जो लोग [अनेक जन्मों की सुकुति के 
फळ रूप से ( अथोत्‌ पुण्यक्रमोनुष्ठान द्वारा ) शुद्धचित्त एवं रागद्वेषादिरूप 
इन्द्रजनित मोह से मुक्त हुए हें इस प्रकार के जो लोग है |। 


साधिभूताधिदेवं-अधिभूत ओर अधिद्‌व के साथ भूतां को ( प्राणि- 
मात्र को) जो आश्रय कर रहते हैं एबं वाद में विनाश प्राप्त होते हैँ उनको 
अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं बिनाशशील वस्तुमात्र को अधिभूत कहा जाता हैं। जो 
शरीररूप पुर में रहते हैं, उनको पुरुप कहा जाता है | ये पुरूष हो अधिदेव 
हें। समष्टि ढिंगशारीररूप हिरण्यगर्भ अधिदेव शब्द के द्वारा अभिहित 
हें, क्योंकि वे ही आदित्यादि देवतागण को आश्रय कर ठयष्टिभूत प्रत्येक 
जीव की इन्द्रियों के अनुग्राहक ( प्रेरक ) होते हैं। इस प्रकार अधिभूत ओर 
अधिदेव तथा साधियज्ञं च--अधियज्ञ के साथ [ सभी यज्ञां के अधिष्ठाता 
एवं फलदाता विष्णु नाम से प्रसिद्ध जो देवता हें बही अधियज्ञ Ë | उनके 
साथ ] मां विडुःसुझको अर्थात्‌ सर्वात्मक परब्रह्म परमात्मा को जानते É 
[ अधिभूत, अधिदंव ऑर अधियज्ञ कहने से एवं पू्इलोकोक्त अध्यात्म ऑर 
कर्म कहने से जो कुछ भी समझा जाय वह सब ब्रह्म ही हे एवं ब्रह्म ही इन 
सभी रूपों में अवस्थित है, इस प्रकार जो जानते हैं] ते-वे लोग युक्तचेतसः 
सत्र ब्रह्म दशन के फल रूप से मुभमें हो समाहित चित्त रहने के कारण 
प्रयाणकाले अपि च मां विदुः प्राण के उत्क्रमण के समय में अर्थात्‌ मरण- 
काळ में भी स्वस्वरूप मुझको अथोत्‌ परब्रह्म परमेश्वर को भळोभाँति जान 
लेते हैं । जीचितकाळ में निरन्तर ईश्वर चिताजनितसंस्कार अति प्रबल होने के 
कारण मरणकाल में भो उनलोगों को चित्तवृत्ति ईश्वराकारा होती है | इळोक में 
“अपि ओर “s शब्दों का अभिप्राय यह हे कि मृत्यु के. समय में इन्द्रियाँ 
अत्यन्त व्यग्र ( व्याकुळ ) रहने से यद्यपि साधारण छोगों का ज्ञान लुप्त हो 
जाता है, तथापि जो लोग अध्यात्मविषयक सभी कर्मों को तथा अधिभूत, 
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अधिदेव और अधियज्ञ को ब्रह्म से अभिन्न जान चुके हैं उनके चित्त 
अविच्छिन्न रूप से ब्रह्माकाराबृत्ति द्वारा मुझमें ही समाहित रहता हे एवं 
निरन्तर अभ्यास के फळ रूप से मरणकाल में मेरे अनुग्रह से मेरे स्वरूप के 
ज्ञान को वे लोग किसी प्रकार से विस्मृत नहीं होते हैं अथोत्‌ मरणकाळ में भी 
मेरे ( परमेश्वर के ) स्वरूप का यथार्थ ज्ञान बिना प्रयत्न से इनछोगों के 
हृदय में जाम्रत रहता Š | अतः शुद्धचेतन्यस्बरूप परमात्मा से भिन्न अन्य 
कुछ भी वे लोंग नहीं देखते या स्मरण करते हें । 

[ इस प्रकार से मुझमें ( परमेश्वर में ) भक्तियोग द्वारा वे लोग कृतार्थ 
अर्थात्‌ कृतक य होते हैं । ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अविदेव, अधियज्ञ 
कहने से क्या समझा जाता है ? उसको परवर्ती अध्याय में श्रांभगवान्‌ व्याख्या 
करेंगे । परवर्ती अध्याय ( अष्टम अध्याय ) इस अध्याय के २९-३० इन दो 
इलळोकों की वृत्तिस्वरूप हैं. अथोत्‌ परवर्ती अध्याय में जो कुछ कहा जायगा बह्‌ 
सब इन दो इलोकों की व्याख्या है। इस प्रकार उत्तम अधिकारी के लिए 
जो ज्ञेय है एबं मध्यम अधिकारो के लिए जो ध्येय है. एबं मुख्य वृत्ति से ओर 
लक्षणाशक्ति से जो “तत? पद्‌ का प्रतिपाद Š वही त्रह्म इस स्थान में निरूपित 
हुआ है । ( मधुसूदन ) ] परा-प्रकृति ( जीव ) और अपरा-प्रक्ति ( विश्व 
प्रपञ्च ) दोनों ही में हूँ, क्योंकि में सबीत्मक ओर स्बेकारण हूँ । अध्यात्म; 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव एबं अधियज्ञ ये सभी में हूँ ( अर्थात्‌ सभी ब्रह्मस्वरूप 
है ), इस प्रकार जानकर मुमुक्ष जरामरणरूप संसार से सुक्त हो जाते हैं। यही 
इस इलोक ओर पूर्वेबर्ती इलोक का तात्पये है । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--[ हमारे इस प्रकार के भक्तों को योगश्रष्ट 
होने की भी आशंका नहीं है, यही अब कहा जा रहा है-] साधिभूताधिदेवं 
साधियज्ञं च मां ये चिदुः-“अधिभूतः आदि शब्द का अर्थ स्वयं भगवान्‌ 
परवर्ती अध्याय में व्याख्या करेंगे। अधिभूत के साथ, अधिदेब के साथ एवं 
अधियज्ञ के साथ जो लोग मुझको जानते हैं ते युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि 
च मां विदुः-उनलोगों के मन मुझमें ही आसक्त ( समाहित ) रहने के कारण 
भेरे वे सब्र भक्त प्रयाणकाळ में भी ( मरणसमय में भी ) मुझको ही जानते हैं 
अथात्‌ उस समय में भी व्याकुल होकर मुझको भूल नहीं जाते हैं । इस 
कारण से मेरे इस प्रकार के भक्तों को योग से भ्रष्ट होने की कोई आशंका नहीं 
है--यही कहने का अभिप्राय Š | 


[ 'कृष्णभक्तेरयत्नेन ब्रहमज्ञानमबाप्यते । इति विज्ञानयोगाख्ये सप्तमे 
संप्रकाशितम्‌? श्रीकृष्ण के भक्तों को बिना प्रयत्न से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो 
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जाता है, यह बात विज्ञानयोग नामक सप्तम अध्याय में सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रकाश ( स्पष्ट ) किया गया है । ] 


(२) दांकरानन्द-सर्वत्र ब्रह्ममात्रत्व दर्शन परायण वे सब उपासक- 
राण केबल अध्यात्म एवं कमे का ही ब्रह्ममात्रत्व नहीं जानते हैं, परन्तु 
अधिभूत आदि का भी ब्रह्ममात्रत्व जानते हैं, यह अब 'साधिभूताधिदेवं 
इयादि से कह रहे हैं | खाधिभूताधिदवं-सम्पूण काये पदाथ ही अधिभूत 
एवं अधिदेव है हिरण्यगमादि अधिदेव एवं अग्नि आदि अधिभूत, इन दोनों के 
साथ ही जो रहते हैं वे 'साधिभूताधिदेव, हें अथात्‌ वे अधिभूत एवं अधिदेब 
रूप में? स्थित ë | साधियज्ञं-यज्ञादि के देवता को 'अधिथज्ञ' कहा जाता है। 
सब देवता के रूप में जो स्थित हैं, वे 'साधियज्ञ? हें । इस प्रकार माम-मुझको 
अथौत्‌ सर्वात्मक परत्रह्म को ये--जो विदु:--जानते हें अर्थात्‌ अध्यात्म, 
अधिभूत, तथा अधिदंव आदि रूप में, ( सव स्वरूप में ) विद्यमान परब्रह्म 
ममाकों जो निरन्तर निलय समाधि-निष्ठा से ब्रह्म हो सव हैं, इस प्रकार की 
अप्रतिबद्धवृत्ति से विदुः--जानते हे ते-वे ढोंग युक्तत्रेतलः--समाहित 
चित्त होकर प्रयाणकाले5प्-प्रयाणकाल में अथात्‌ उत्क्रान्ति के ( मृत्यु के ) 
समय में भी च--एबं देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की व्याकुछ अवस्था 
में भी विपरीत waspa होकर मां विंदुः--सभी की आत्मा मुझको ही 
जानते हैं ( देखते हैं ) अथोत्‌ मुझसे देह, इन्द्रियादि को, अपने को, वे 
क्रिया को, प्राणिसमूद को अथवा अन्य देवता को भिन्न नहीं देखते हैं, भिन्न 
नहीं सुनते हैं अथवा भिन्न रूप से स्मरण नहीं करते हैँ, यही कहने का उद्देश्य है | 

( ३) नारायणी टीका-केवळ मेरे निगुण, शुद्ध चंतन्य स्वरूप का 
ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान नहीं है-मेरे निगुण तथा सगुण स्वरूप के ज्ञान को जो पूर्ण 

रूप से प्राप्त हुए हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं | परमात्मा के सगुण स्वरूप को 
जानने के लिए-- 

(क ) शुद्धःचेतन्यस्वरूप अक्षर ( अविनाशी) परब्रह्म ही समस्त 
अध्यात्म है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देह को आश्रय कर भोक्ता जीवरूप में वही 
विद्यमान है । 

( ख) बही भूतसमूह की उत्पत्ति एवं वृद्धि का हेतु है अतः सभो 
कर्मरूप में भी वही विद्यमान है । 

(ग) फिर वही अधिभूत Š अर्थात्‌ मानो विनाशशीळ है ( प्रत्येक 
क्षण में परिणामी ) देहादि पदार्थ रूप में विराजमान है । 
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(घ ) सभी देवताओं के उपर उसका अधिकार है अतः वह अधिदेव है। 
सभी व्यष्टि प्राणी के अनुग्रह करने वाले समष्टि लिंगात्मा हिरण्यगर्भ रूप में 
वही अधिदेव ( आदि पुरुष ) हैं। 


( = ) फिर बही सभी देह में अधियज्ञ ( यज्ञाधिष्ठात्री-देवता अथात्‌ 
अन्तयोमी रूप से यज्ञादि कर्मों के फलदाता है ) | इस प्रकार से एक ओर वह 
विश्वातीत हैं और फिर अन्य ओर वह विश्वानुग है ( विश्वव्याप्त अथीत्‌ 
Transcedental as well as universal Ë) | परमात्मा के इन दोनों भावोंको 
जिन्होंने जान लिया Ë उनका चित्त समाधिअवस्था में अथवा व्याधहारिक 
अवस्था में अथोत्‌ संबंकाल में ही परमात्मा के साथ युक्त रहता है क्‍योंकि 
सत्र परमात्मा का हो वे दर्शन करते हें | इस प्रकार दर्शन करते हुए “सदा 
तद्भावभावित’ होने के कारण मृत्युकाळ में उनलोगों के देह या इन्द्रियादि 
व्याकुल रहने पर भी उनलोगों का चित्त स्वतः ही मुझमें युक्त रहता है, 
अथोत्‌ म॒त्युकाल में ही मेरी स्मृति उनलोगों के मनमें जागृत रहती है। इसके 
कारण देहत्याग करने के पश्चात्‌ सर्वभूतात्मा ब्रह्मस्वरूप मुझको ही पूर्णरूप से 
वे छोग जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हें । यहाँ 'ते विदुः? पद का अर्थ है कि वे 
छोग ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होते हैं क्योंकि श्रुति में कहा गया है--'स यो बे 
परंब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति’ (मूण्डकोपनिषद्‌ ३।२।९) अथीत जो उस परब्रह्म को 
जानते हैं वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। अतः परन्रह्म को जानना एवं परन्नह्म 
स्वरूप को प्राप्त होना एक ही बात Š | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज्े न- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 


[ इति श्रीमतपरमहंसपरि्राजका वाय गोविन्द भगवतपूज्यपाद्शिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो श्रीमद्‌भगवद्वीताभाप्ये 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ] 
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नारायणी टीका 
सप्तम अध्याय का तात्पर्य 


पहले हो कहा जा चुका है कि प्रथम षट्क का (छ अध्यायोंका का) 
उद्देश्य हे. “तवम्‌? पदार्थ का शोधन अथात्‌ जोब अपनी अज्ञानजनित उपाधि से 
मुक्त होकर किस प्रकार से स्वस्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्म में स्थित हो सकता 
है उसका उपाय एबं क्रम प्रथम छ अध्यायों में निर्दिष्ट हुआ Š | ईश्वर की 
( सगुण ब्रह्म अथवा मायोपहित ब्रह्म की ) उपासना द्वारा ही एवं ईश्वर के 
उदेश्य में निष्काम कमोनुष्ठान कर ही जीव चित्तशुद्धि छाभकर निजस्वरूप का 
यथार्थे ज्ञान प्राप्त होकर ब्राह्मीस्थिति लाभकर सकता है। उपास्य ईश्वर का 
स्वरूप न जानने पर उनकी उपासना सम्भव नहीं होती है | अतः ईश्वर का 
यथार्थ स्वरूप क्या हे ! यह जानना भी आवश्यक है। अबिद्याउपाधियुक्त 
जीव अविद्याशून्य होने पर जिस प्रकार झुद्धचेतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार ईश्वर भी मायाउपाधिरहित होने पर झुद्धचंतन्य स्वरूप में ही 
स्थित रहता है । इसे ही “तत्‌? पदार्थ का शोधन कहा जाता Ë | इस प्रकार से 
“त्वम्‌? पदार्थं जीव का एबं “तत? पदार्थं ईश्वर का शोधन होने पर जीवसत्ता 
एवं ईश्वरसत्ता दोनों ही शुद्धचेतन्यमात्र ब्रह्मसत्ता के साथ एक हो जाती है | 
यह एकत्वानुभव ही सम्यगूज्ञान है एबं यही मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है । 
किन्तु ईश्वर के स्वरूप का केबल परोक्षज्ञान होने से ही एकत्वानुभव 
नहीं होता है अर्थात्‌ ज्ञान के साथ ( परोक्षज्ञान के साथ) बिज्ञान 
( अपरोक्षज्ञान ) रहना चाहिये। अपरोक्षज्ञान लाभ करने का साधन अष्टांग 
योग है-यह पूबवर्ती अध्याय में ( षष्ठ अध्याय में ) - विस्तृतरूप से कहा 
गया É | 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्िदपि चिन्तयेत्‌? (गीता ६।२४), यही 
उस योग की चरमाबस्था है, क्‍योंकि चित्तवृत्ति का सम्पूणे रूप से निरोध 
होने से ही स्वत:सिद्ध शुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाशित होता है। 
किन्तु इस प्रकार के योग अनेक प्रयत्न बिना सिद्ध नहीं होता है, अतः सभी 
लोग इसके अधिकारी नहीं होते हें । इसलिये भगवान्‌ कृपा कर द्वितीय 
षट्क में ( सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय पर्य्यैन्त ) जिससे ब्रह्मज्ञान को 
९ सर्वात्मा ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान को) अनायास ळाभ किया जा सकता है, उस 
भक्तियोग को विस्तार कर कह रहे है । पातञजळ योगशास्त्र में भी एक ओर 
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जिस प्रकार स्वरूप स्थिति के लिये ( मोक्ष के लिये ) अष्टांग योग का अभ्यास 
करने के लिये कहा गया है, वहीं दूसरी ओर कहा गया है 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा? 
अथोत्‌ ईश्वर में सर्वकर्म समर्पण कर उनके साथ निरन्तर युक्त रहने पर भी 
विज्ञान ( अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान) लाभ किया जा सकता है। इस कारण से 
पूबवर्ती अध्याय के अन्तिम इलोक में कहा गया हे. “योगिनामपि सर्वेषां मद्र- 
गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः” अथोत्‌ आत्म- 
स्वरूप इश्वर में सर्वेकरमे सम्पण कर तद्गत चित्त होकर (उनमें ही चित्त 
समाहित रखकर ) श्रद्धापूर्वक जो उनको ही भजते हैं ( निरन्तर स्मरण करते 
हे ) वे केवळ योंगी ही नहीं वरन्‌ वह युक्ततम ( अथीत्‌ योगियों में सर्वश्रेष्ठ ) 
हैं । षष्ठाध्याय के अन्तिम शलोक में जो कहा गया हैं उसका ही तात्प 
श्रीभगवान्‌ मध्यम षटक में ( ७-१२ अध्यायो में ) स्पष्ट कर रहे हें । 


ज्ञान व विज्ञान ( ७।१-२ ) 


भगवान्‌ के सगुण स्वरूप का (सभी विभूति, बळ, शक्ति एवं 
एश्वयोदिंगुण सम्पन्न स्वरूप का ) एबं निर्गुण स्वरूप का ( झुद्धचेतन्यमात्र 
निष्क्रिय, निर्विकार, निरवद्य, नित्यानन्द स्वरूप का ) ज्ञान होने से ही समग्र 
ज्ञानलाभ होता Š | सगुण भगवान्‌ का ( “अहं? पद का लक्ष्य सगुण ब्रह्म का ) 
आश्रय लेकर ( शरणापन्न होकर ) उनमें ही आसंक्तमना अथोत्‌ चित्त समाहित 
होने परे जब चित्तवृत्ति का सम्पूर्ण निरोध होता है तब निःसंशय निगुण 
ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्रकाशित होता है। सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा 
निगुण ब्रह्म के ( झुद्ध-आत्मा के ) साक्षात्कार से समग्रज्ञान लाभ हो सकता 
है यही अब अजुन को सावधान होकर सुनने के लिये कह रहे हैं (७१) 
अथोत्‌ भगवान्‌ के स्वरूप के सम्वन्ध में शास्रीय ज्ञान ( परोक्षज्ञान ) एवं 
उस ज्ञान से युक्त होकर किस प्रकार की साधना द्वारा विज्ञान ('सत्यं ज्ञानम नन्तं 
' ब्रह्म॑ का स्वानुभवयुक्त ज्ञान या अपरोक्षज्ञान) लाभ किया जा सकता है चह 
अशेषतः ( निःशेष ) कह रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान लाभ करने के 
पश्चात्‌ ओर किसी का जानना अवशिष्ट नहीं रहता है ( ७३२ ) अथात्‌ इस 
प्रकार ज्ञान एवं विज्ञान से ही जीव परमपुरुषार्थ : मोक्ष) लाभकर कृतार्थ 
हो.जाते हैं । ' 

भगवततत्वज्ञान दुलंभ ( ७३ ) 

भगवान्‌ की असीम कृपा के बिना वह विज्ञान सहित ज्ञान लाभ नहीं किया 
जा सकता Š, क्योंकि सहंस्र-सहस्र मनुष्यों में कोई एक पुण्यवान्‌ व्यक्ति ही 
संसाररूप अनळ में दग्ध होकर, मुमुक्षु होकर सिद्धिलांभ करने के लिये अथोत्‌ 
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निष्कामकर्म द्वारा चित्तशुद्धि लाभकर ज्ञानलाभ करने के लिये प्रयत्न (साधन) 
करते हें। फिर जो लोग सिद्ध Š अथौत्‌ तत्त्वज्ञान लाम करने के ल्यि 
प्रयत्नशील हैं ( चेष्टा कर रहे हैं ) इस प्रकार सहस्न-सहस्त साधकों में कोई 
एक विरल पुरुष ही श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के परिपाक द्वारा मुझकों 
( परमात्मा को ) तत्त्वतः जानते है अर्थात्‌ में ( परमेश्‍वर ) ही उनकी आत्मा 
हूँ इस प्रकार अभिन्न रूप से जानने में समर्थ होते S | अतः आत्मतत्त्व 
अतिदुर्लभ है । यह सुदुळेभ आत्मतत्त्व ही शरणागत शिष्य अजुन के प्रति 
कृपाकर भगवान्‌ अब कह रहे है (७३) | 


सगुणमगवान के स्वरूप को जानने का उपाय ( ७।४-५ ) 


भगवान्‌ की प्रकृति पूर्व ही वर्णित हुई है । लोकदृष्टि में भगवान्‌ का 
सगुणभाव ही प्रत्यक्ष है--निगुंणभाव मन और वांणी का अगोचर 
( अविषय ) Š । सगुणभाव को अबलम्बन कर उपासना करने पर जब मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियो की क्रियाएँ निरुद्ध होती हैं, तब बह स्वयंप्रकाश परमात्मा 
सबोबरण एबं विक्षेपरद्दित होकर स्वतः ही प्रकाशित होते š तातक्त्विकटृष्टि में 
गुणातीत स्वरूप É) भगवान्‌ का ( आत्मा का) यथार्थे स्वरूप है, किन्तु जब 
तक मन का नाश न हो तब तक कोई न कोई नामरूप अथवा क्रियायुक्त 
वस्तु का आश्रय न लेकर मन स्थिर नहीं रह सकता Ë | बह नाम, रूप और 
क्रिया द्वारा ही जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है एवं जगतचक्र चल रहा है । वे सभी 
प्रकृति या माया के कार्ये हैं । माया कोई वस्तु नहीं है ! जिसकी केवल प्रतीति 
होती दै ( अथौत्‌ मध्यावस्था में देखे जाते हैं ) किन्तु जो आदि में या 
अन्त में रहते नहीं है बही माया है। अतः माया के सभी कार्य कल्पित एवं 
मिथ्या हे । जिस प्रकार एक कण्टक द्वारा दूसरे एक कण्टक को उठाकर 
( निकालकर ) दोनों को ही फेंक देना पड़ता Š, उसी प्रकार अगवान का 
कल्पित ( मायिक) सगुणभाव को आश्रय कर मायिकजगत्‌ को अतिक्रमण 
कर जगत्‌ का अधिष्ठान एबं सर्वभूतो की आत्मा ( निगुण झुद्धचेतन्य 
स्वरूप का ) साक्षात्कार किया जातो है । प्रकृतियुक्त ( मायायुक्त ) भगवान्‌ ही 
ईश्वर हैं | बही सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं। तत्त्वज्ञान होने पर जगत्‌ या 
जीव की कोई प्रथक सत्ता अनुभूत नहीं होती ë । अतः उनलोगों को ईशिता 
जो ईश्वर हैं उनका भो अस्तित्व लुप्त हो जाता हे । अवशिष्ट रहती है एक 
सर्वव्यापी परिपूर्णे शुद्ध चेतन्यसत्ता--बही ब्रह्म, वही भगवान्‌, वही सर्वभूत का 
यथार्थ मैं? ( आत्मा ) है। फिर सगुण ईश्वर के परिचय विना उनकी उपासना 
नहीं हो सकती है। इस कारण ईश्वर की प्रकृति का (माया का) स्वरूप जानना 
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आवश्यक होता है | प्रकृति दो भागों में बिभक्त है-(१) अपरा एबं (२) परा । 
ये दो प्रकार की प्रक्कतियाँ किस प्रकार को हैं ? उसका भगवान्‌ वर्णन कर 
रहे हे--( १ ) अष्ट अपरा प्रकृति-यद्यपि सांख्यमतःमें जागतिक सभी सुष्ट 
पदार्थे के चोबीस तत्त्व हैं तथापि मूलप्रकृति आठ है यथा अव्यक्त, महत्तत्त्व, 
अहंकार, शब्दादि पञ्चतन्मात्रा। इन में पूर्ववर्ती परवर्ती का कारण है। यथा 
(क) अव्यक्त--यही मूलकारण है | अहंकार ही सभी वासना के साथ 
इस जगत्‌ के सर्वकारे के प्ररतेक होने के कारण भगवान्‌ यहाँ अहंकार शब्द्‌ 
द्वारा अव्यक्त को निर्देश कर रहे हैं | 
(ख ) महान्‌ ( महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टिवुद्धि )--अहंकार का कारण 
समष्टिबुद्धि को श्छोक में बुद्धि शब्द द्वारा सूचित किया गया है | (ग) 
अहंकार--मन का कारण अहंकार हे। इसलिये 'मनः? शब्द द्वारा यहाँ 
अहंकार को समझाया जा रहा है | (घ) भूमिः--गन्धतन्मात्र । (ङ) आपः- 
रसतन्मात्र ( च) अनळः--रूपतन्मात्र (छ) वायुः-स्पशतन्मात्र (s) 
खं--शब्दतन्मात्र । यहां भूमि इत्यादि पञ्चमहाभूत द्वारा पञ्चतन्मात्र को 
समभाया जा रहा है, क्योंकि पञ्चमहाभूत विकृति के ( काये के ) अन्तर्गत है 
| ये प्रकृति नहीं हे, क्योंकि ये सभी किसी के भी कारण नहीं होते अतः 
सांख्यमत में प्रकृति ( अव्यक्त) १, प्रकृतिविकृृति [ महत्तत्त्व, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्र ( ५ ) ] ५, विकृति [ मन, १० इन्द्रियां एबं ५ महाभूत ] १६, 
इस प्रकार २४ तत्त्व निर्णीत हुए हे' । सांख्यमत में सत्त्व, रज एबं तम 
गुणों को साम्यावस्था को अव्यक्त कहा जाता Ë | अतः यही प्रकृति Ë | इस 
प्रकृति से महत्तत्त्व की ( समष्टिबुद्धि की ) उत्पत्ति होती है, महत्तत्त्व से 
अहंकार, अहंकार से मन, इन्द्रियाँ, पश्चतन्मात्र की उत्पत्ति होती है एवं पद्न- 
तन्मात्र से पब्चमहाभूत ( आकाश, वायु, तेज, जळ व प्रथ्वी ) सृष्ट होते हैं । 
जो किसीका कार्य होकर भी-दूसरे का कारण होता है उन को प्रकृति-बिकृति 
कहा जाता Š | ओर जो अन्तिम काये है [ अथीत्‌ जो केबल कार्यमात्र ही है 
परन्तु किसी का कारण नहीं होते हैं] उनको बिकृति कहा जाता है ] | गीता में 
भगवान्‌ ने उक्त अव्यक्त (प्रकृति को) एबं ७ प्रकृति बिकृति को अष्ट 
अपरा प्रकृति अथोतू निष्टा प्रकृति कहा कारण ये समी अशुद्धा, अनर्थकारी 
ससाररूपा, बन्धनात्मिका एवं जड़धर्मा है ( ७।४ )। 
(२) पराप्रकृति-पराप्रकृति अपरा ( निकृष्टा जड़ ) प्रकृति से (जिसे 
१३ वें अध्याय में क्षेत्र कहा गया है उससे ) बिलक्षण है। भगवान्‌ की परा- 
प्रकृति से [ जीवरूपा अर्थात्‌ प्राण-धारण की , निमित्तभूता चेतनात्मिका प्रकृष्ट 
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( अर्थोत्‌ जड़त्व न रहने के कारण उत्कृष्ट ) प्रकृति ( जिसे १३ वें अध्याय में 
क्षेत्रज्ञ कहा गया है उस प्रकृति से ] स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ बिधत 
हो रहा है (७५) | [पहले ही कहा जा चुका है कि spa asqa को आश्रयकर 
जो एक अनिर्वचनीया कल्पनाशाक्ति है उसे ही माया या प्रकृति कही जाती Š! 
जिस प्रकार स्वप्नजगत्‌ (स्वप्नदश्यसमूह ) स्वप्नद्रष्टा की कल्पना के द्वारा 
विश्रुत होकर रहता है अथात्‌ स्वप्नदह्य की ( भोक्ता, भोग्य और भोग की ) 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रख्य स्वप्नद्रष्टा के कल्पनानुसार ही होते हैं, उसी प्रकार 
स्थूळ-जगत्‌ एवं जीवभाव शुद्ध 'चेतन्याश्रितकल्पना द्वारा ही प्रकाशित होते 
Š | कल्पनारहित होने से जीव, जगत्‌ एवं ईश्वर इन तीनों का ही लोप हो 
जाता है | इसलिये कहा गया है कि जीव चेतन्य द्वारा ही यह जगत्‌ धृत है 
{ ७।५)। मायाशवलित ब्रह्म या ईश्वर को समष्टिजीव एवं मनोमय ( मानसिक 
कल्पनायुक्त ) चतन्य को व्यष्टि जीव कहा जाता है | मनः कल्पित जीवत्व, 
ईश्वरत्व एबं जगत्भाव से मुक्त होने पर ही क्षेत्रज्ञ जीव ब्रह्मस्वरूप को 
ग्राप्त होते हैं । ] 


भगवान्‌ केसे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयक्ता होते हैं (७४६) 


उक्त परा एवं अपरा ( क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्रलक्षणा ) प्रकृति से ही समुदाय- 
भूत (प्राणी) उत्पन्न होते É | अतः ये दो प्रकृतियाँ सभी सृष्टपदार्थ की योनि अथोत्‌ 
उपादान कारण है | इन में अपरा ( जड़ा ) प्रकृति देहरूप से परिणाम प्राप्त 
होती है ओर चेतना ( जीवरूपा ) प्रकृति चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ का अंशभूत 
होने के कारण भोक्तारूप से देह में प्रवेश कर अपने कर्म द्वारा देहादि को 
धारण करती है । ये दोनों प्रकृतियाँ परमात्मा से ही सम्भूत ( उत्पन्न ) होती 
šI इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं कि चूँकि वे सभी भूतो की योनि है अथोत्‌ 
कारण ह, अतः उन प्रकृतिद्ठय से युक्‍त होकर सम्पूर्ण जगत्‌ का मैं ही ( अथात्‌ 
सवंभूतात्मा परमेश्वर हो )प्रभव का ( उत्पत्ति का ) एवं प्रलय का ( लय का) 
कारण होता हूँ अथोत्‌ मुझको अधिष्ठान कर मेरी ही परा एवं अपरा प्रकृति 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय कार्य सम्पादन करती है (७६ )। 
[ आगे भी कहा जायगा 'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ इत्यादि? 
( गोता ९।१० ) | इसलिये यद्यपि सारा जगत्‌ मेरी माया या प्रकृति हारा सृष्ट 
होता है, तथापि जगत्‌ का प्रातिभासिकसत्यत्व स्वीकार कर वेद-पुराण मुमकों 
सवज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्ति सम्पन्न, सयकाम, सयसंकल्प, इत्यादि अनन्तगुणों से 
युक्त कर वर्णन करते हैं ] । 
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समस्त जगत्‌ भगवान्‌ में ही ग्रथित है ( ७७-११ ) 
मुझसे ( परमेश्वर से ) परतर श्रेष्ठ परमार्थ सत्य अन्य कुछ भी नहीं 
Ë | चूँकि में ही जगत्‌ का कारण हूँ, इसलिये सूत्र द्वारा जिस प्रकार मणिमाळा 
ग्रथित रहती है, उसी प्रकार चित्‌ ( जीव ) एवं अचित्‌ ( जड़ जगत्‌ ) सभी 
मुझमें ग्रथित ( अनुगत या अनुविद्ध ) हँ अथोत्त ये सब मायामय ( स्वप्न 
दृश्य सदृश) जीव, जगत्‌ एवं ईश्वर मेरी सत्ता से ही सत्तावान्‌ एवं मेरे 
स्फुरण से ही ( प्रकाशा से ही ) प्रकाशित होकर मायिक व्यवहार में प्रयुक्त हो 
रहे Š | सूत्र के द्वारा ग्रथित ( अनुविद्ध ) होकर जिस प्रकार मणिसकल सूत्र 
द्वारा ही धृत रहते हैं एवं सूत्र के साथ संयोग का अभाव होने पर जिस प्रकार 
इतस्ततः विकीर्णं हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी के आत्मभूत मुझसे सभी वस्तु 
व्याप्त हैं एवं मुझसे विच्युत होने पर वे सभी विनष्ट हो जाती ह, यही 
कहने का अभिप्राय है ( ७७) । uE 
प्रश्‍न होगा--साधारणतः देखा जाता है कि कार्ये कारण में प्रोत 
( अनुस्यूत ) रहता है अथोत्‌ कारण कार्य में व्याप्त रहता है । तब किस प्रकार 
धर्सविशिष्ट तुममें यह समस्त जगत्‌ प्रोत रहता है. ! अर्थात्‌ कोन-कोन से 
विशिष्टरूप से तुम समस्त जगत्‌ को व्याप्त कर रहते हो? इसके उत्तर में 
कह रहे हैं--जछ का सार है रस ( मधुररस ) | उस. मधुर रस से जल में 
मैं व्याप्त होकर रहा हूँ । उसी प्रकार चन्द्र और सूर्य का सार हे प्रभा 
( प्रकाश )। उस प्रकाशरूप से में 'चन्द्रसू्य में व्याप्त Ë । सर्व वेद का सार है 
प्रणब; उस प्रणवरूप से सबवेद में मैं व्याप्त हूँ। आकाश का सारभूत शब्द्‌ 
रूपसे ( शब्द तन्मात्रारूप से ) में आकाश में व्याप्त हूँ। इस प्रकार से सव 
पुरुष का सार जो qhaq है ( शोये, धेय्ये आदि है), उस पौरुष रूप से में 
समो पुरुष में व्याप्त हूँ अथात्‌ उद्यमस्वरूप मुझमें सव पुरुष प्रोत ( ग्रथित ) 
हैं (७८ ) | प्रथ्वी का सार Š गन्धतन्मात्र [ अर्थात्‌ पुण्य अविकृत सुरभि- 
गन्ध बिकार प्राप्त न होने से गन्ध सर्वत्र ही पवित्र है। ] वह पुण्यगन्ध- 
रूप से में एथ्वी को व्याप्त कर रहता Š | [ इस प्रकार से पुण्य ( अथोत्‌ 
अविकृत ) शब्द, पुण्यस्पशा, पुण्यरूप एवं पुण्यरसरूप से भी में ही विराजमान 
Ë, किन्तु स्थुछावस्था में इस पुण्यगन्धादि पञ्चतन्मात्र इतना विकृत रूप से 
प्रकांश पाता है. कि में उस पुण्यगन्धादिरूप में रहने पर भी विकार द्वारा 
आवृत्त रहने के कारण ततू-तत्‌ रूप से मेरा प्रकाश नहीं होता है । ] इस प्रकार 
अग्नि में मैं पुण्यतेज ( दीप्नि ) रूपसे, सर्वेप्राणी में जीवनरूप से (आयुरूपसे), 
तपस्बिगण में ( तपोयुक्त बानप्रस्थादि में ) में तपोरूप से ( अथौत्‌ इन्द्रसहन- 
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रूप से अथवा चित्त की एकाग्रता एवं जिह्वा उपस्थादि इन्द्रियों के निम्रह- 
रूप से ) विद्यमान हूँ ( गीता ७९ ) । में स्थावरजंगम सभी भूतां का सनातन 
( नित्य ) बीज हूँ अर्थात्‌ जिस शक्ति के द्वारा बीज अङ्कर में परिणत होकर 
वृद्धि प्रश्नत्ति काये की सामथ्ये लाभ करता है वह बीज में ही हूँ। स्वेबीज- 
स्वरूप मेरी कल्पना से ही विशेष-विशेष बीज उत्पन्न होते हैं. एवं उससे विशेष- 
विशेष पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अतः स्थूल बीजसमूह अनित्य विकारी एवं 
सीमित शाक्तियुक्त हैं, किन्तु वे सब . नित्य सत्य मेरी हो (परमात्मा का हो ) 
कल्पनाशक्ति ( माया ) द्वारा स्फुरित होने के कारण वे मुझमें ही प्रोत 
( ग्रथित ) रहते हें । शक्ति एबं शक्तिमान सबेदा ही अभिन्न हैं। अतः में 
ही समस्त भूतों का सनातन ( नित्य) बीज हूँ।] फिर बुद्धिमान में 
( विवेकङ्कानयुक्तों में ) में ही बुद्धि हूँ अथोत्‌ जिस बुद्धि बल के द्वारा 
विवेकी पुरुष के हृदय में चेतन्यस्वरूप आत्मा का प्रकाश होता है वह बुद्धि 
मैं ही हूँ अर्थात्‌ सवबुद्धिस्वरूप मुझमें भिन्न-भिन्न विवेकी पुरुष को बुद्धि 
ग्रथित है । फिर तेजस्विगण का. तेजः भी मैं ही हूँ अथीत्‌ जिस तेज द्वारा 
तेजस्वीपुरुषगण' शत्रु को अविभव ( पराजय) करने में समर्थ होते हें एबं 
अन्य से दुर्धषं ( अपराजेय) रहते हैं बह तेज में ही हूँ (७।१०)। 
ऐसा ही सांसारिक बिषय में वेराग्यशीळ सात्विकबल्युक्त व्यक्तिगणों में जो 
काम ( विषय तृष्णा ) एवं राग ( प्राप्त विषय में आसक्ति ) से वर्जित सात्त्विक 
वळ ( स्वधमोनुष्ठान करने की सामथ्यै ) देखा जाता है वह में हो हूँ । फिर 
भूतबर्गो में जो. सव धमोविरुद्ध ( शास्त्र द्वारा अनुमत ) काम ( अतिथि सेवा, 
ऋतुकाल में खी गमन, पुत्र को साधु एवं धार्मिक बनाना इत्यादि के लिये 
वासना ) देखो जाती है वह में ही हूँ ( ७।११ )। [ यद्यपि परबर्ती इलोक में 
कहा जायगा कि सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी भाव ही भगवान्‌ से 
उत्पन्न होते हैं, तथापि जो सब भाव भगवत्प्राप्ति के साक्षात्‌ सहायक हें वे 
भगवत्स्वरूप के निकटतम होने के कारण उनको भगवान्‌ से अभिन्न 
कहा गया है ]। 


भगवान्‌ से सब कुछ उत्पन्न होने पर भी एबं भगवान्‌ ही स्वरूप से 
प्रतीत होने पर भी भगवान्‌ किसी में भो नहीं है (७।१२)। _ 


, ~ ` s च्छ 

सत्त्वप्रधान जो सव भाव ( धमे, ज्ञान एश्वये, वराग्य, रामदमादि ) ह्‌, 

रजोगुणप्रधान जो सत्र भाव ( लोभ, प्रवृत्ति, हषे, दपौदि ) हं एबं तमोगुण 
~ `` É ~ 

प्रधान जो सत्रभाव ( निद्रा, आलस्य, शोक, मोहादि ) हजथे सभी मुझसे 
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उत्पन्न हुए हें ऐसा जानना । [sss को आत्मा क्या तब विकारी है ? 
यदि विकारी हे तो आत्मा को कूटस्थ किस प्रकार से कहा जाता है ! इस 
प्रकार यदि आशंका हो तो उसके उत्तर में कहते हँ-] यद्यपि सत्वरजस्तमो- 
भावादि मुझसे ही उत्पन्न होते हें एवं मुझमें ही वे सभी स्थित जैसा 
प्रतीत होते हैं किन्तु मैं उन सबों में नहीं हूँ । मेरी प्रकृति कल्पनाशक्ति से 
ही सात्त्विक, राजासक, तामसिक भावसमूह प्राणियों के कर्मेवश उत्पन्न होते 
हैं । उन सबकी पारमार्थिक कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि वे ( काल्पनिक होने के 
कारण सभी मिथ्या हैं। अतः मुझसे उनकी काई प्रथक सत्ता नहीं है। वे 
सुझको ही अधिष्ठान कर मुझमें ही प्रतीत होते हैं, किन्तु में ( नित्य सत्य 
अखण्डाडूय परमात्मा ) उनके द्वारा कभी भी लिप्त अथवा विकारी नहीं होता 
Š | जिस प्रकार व्ेतबस्र के उपर ( White Screen के उपर ) चलबिन्नका 
( Cinema का ) खेळ (प्रदर्शन) होते रहने पर वह श्वेतवस्ध कभी चलश्चित्र के 
कोई भी दृश्य में नहीं रहता हे अथोत्त्‌ वह सदा ही उन सव छ्या से 
विलक्षण ( प्रथक्‌) रहता हे किन्तु चळचित्र के सभी दृश्य ही श्‍वेतवस््र के 
बिना प्रतीत हा नहीं सकता हे अर्थात्‌ चलचित्र दृश्यसमूह इवेतबस्न में रहते š 
किन्तु saqa8 उन सब दृश्यों में नहीं है. उस प्रकार कल्पित वस्तु की सत्ता 
अधिष्ठानसत्ता से प्रथक्‌ नहीं होती है किन्तु अधिष्ठान कभी भी कल्पित बस्तु के 
बश में नहीं रहता है (अधीन नहीं रहता है )। अतः सभी भावों का 
( नानाबिध सृष्टि-विकार का ) अधिष्ठान होकर भी मेरे अविकारी स्वरूप से 
कभो भी में बिच्युत नहीं होता हूँ. जिस प्रकार रज्जु में सर्प का अध्यास हाने 
पर भी रज्जु कभी भी सर्पत्वांवकार दोष से दूषित नहीं होती हे अथवा 
रञ्जु के स्त्ररूप को काई हानि नहों होती है। यही भगवान्‌ के कहने का 
अभिप्राय हे । ( ७।१२ ) 


सभी जगत्‌ माया द्वारा मोहित रहने के कारण भगवान्‌ को 
जान नहीं सकता ( ७।१३ ) । 


मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति द्वारा ही ( माया द्वारा ही) जगत्‌ का सव 
कुछ सृष्ट हुआ है, अतः इस त्रिगुणविशिष्ट भाव ( पदार्थ) समूह द्वारा इ 
चराचर जगत्‌. ( प्राणीसमूह ) मोहित ( विवेकहीनता प्राप्त ) रहता हे । 
इस कारण से इन सब सात्विक, राजसिक ओर तामसिक भावों से विलक्षण 
( प्रथक्‌ ) किन्तु इनके नियन्ता अव्यय ( सदा एकरूप विनाशरहित ) मुझको 
( अखण्डाइय सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप सुझको ) वे लोग जान नहीं सकते हैं 
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( जिस प्रकार रञ्जु में quq जब होता है तब बह भ्रान्त व्यक्ति व्याकुळता के 
कारण सर्प से बिलक्षण एवं सपंभ्रम के अधिष्ठान रब्जु को नहीं जान सकते 
हैं) उस प्रकार मेरा स्वरूपज्ञान प्राप्त न होने के कारण अविवेकी लोग 
संसारचक्र में श्रमण करते रहते हैं ( गीता ७१३) । 


गुणमयी माया को पार करने का मुख्य उपाय 
है भगवान्‌ की शरणागति ( ७।१४ ) 


ही त्रिगुणात्मिका माया ही सबके विमोहन का कारण है, किन्तु यह मेरी 
ही दूंबी माया है (७१४ )। [ “दिव्यते क्रियते यप्माहुच्यते शोभते दिवि। 
तस्माद्देव इति प्रोक्तं स्तूयते सर्वदेवैः” ( योगी याज्ञबल्क्य )। श्रीमगबान्‌ ने 
क्रोडा के लिये माया प्रस्तुत किया इसलिये माया को देबी कहा जाता है ]! 
सर्वेव्यापी देव की ( स्वयंप्रकाश परमेश्वर की ) स्त्रभावभूता यह माया अथवा 
देवकी ( लोला द्वारा क्रीडाशील अर्यात्‌ नटराज मेरी) अलौकिक अत्यडुत 
माया को जीव के लिये अपनी शक्ति द्वारा अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन 
है । जो लोग मेरे प्रपन्न होते हैं अथीत्‌ मैं ही मायावी (माया का अधिष्ठान ) 
हूँ, ऐसा जानकर जो लोग सभी के ही आत्मस्वरूप मेरे सर्व प्रकार से 
शरणापन्न होते हैं वे लोग हो मेरी कृपा से चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त होकर 
इस सबेभूतविमोहिनी दूरतिक्रमणीय ( दुस्तरः) तथा सब प्रकार के अनर्थ को 
करनेवाळी इस माया को अनायास हो अतिक्रम करते हैं अर्थात्‌ माया के 
( अधिष्ठान ) आनन्देकरस मुझको प्राप्त होकर संसार बन्धन से मुक्त होने में 
समर्थ होते हैं (७१४) | Ë 


तब सभी तुम्हारी शरण क्‍यों नहीं लेते हैं? ( ७।१५ ) 


जो लोग दुष्क्ृतिशील हैं अतः चित्तशुद्धि के कारण आत्मानात्मविवेक- 
होन होकर मूढ़ रहते हैं एवं उसके कारण जो लोग मनुष्यों में अधम (निकृष्ट) 
माने जाते हैं उनलोगों का ज्ञान माया द्वारा अपहृत होने के कारण [ माया 
द्वारा अर्थात्‌ शरीर एवं इन्द्रियादि में तादात्म्याभिमान द्वारा अर्थात्‌ शरीर 
इन्द्रियादि ही SP हूँ इस प्रकार अभिमान Sq ) उन छागों का ज्ञान अर्थात्‌. 
आत्मानात्मविवेकज्ञान अपहृत ( नष्ट ) होने के कारणः] दम्भ, दर्प, अभिमान 
इत्यादि आसुरभावों के वशीभूत होकर सर्वेश्वर मुझको आश्रय नहीं करते हैं 
अथोत्‌ मेरा भजन नहीं करते हैं ( ७१४ )। 


z 
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भगवद्भक्त चार प्रकार के हैं--उनमें ज्ञानी 
भक्त श्रेष्ठ है ( ७।१६-१८ ) 


जिन लोगों ने पूर्व-पूर्व जन्मों में अनेक सुकृति ( पुण्यकर्म ) किया है, 
वेहो भगवान का शरणापन्न होकर भगवान्‌ को भजते हैं | यह सत्र सुकृतिशाली 
पुरुषगण चार प्रकार के होते हैं । 

( १) आतरत--आर्ती अथीत्‌ शत्र, व्याधि, तस्कर व्याघ्र प्रश्नति द्वारा 
आपद्ग्रस्त होकर उन की निवृत्ति के लिए जो लोग भगवान्‌ का आश्रय लेते 
हैं; (२) जिज्ञासु-भगवान्‌ का तत्त्व जानने के ल्यि जो लोग इच्छा करते 
हैं अर्थात्‌ जो लोग सुमुक्ष होकर भगवान्‌ को भजते हैं; (३) अर्थार्थी-इहलोक में 
अथवा परलोक में भोगसुख की प्राप्ति के लिए जो लोग भगवान्‌ को भजते हैं; 
(४) ज्ञानी-सर्वच्यापी परमात्मा का स्वरूप जान कर अथोत्‌ आत्मतत्त्व 
साक्षात्कारकर जो छोग भगवान्‌ के साथ नियुक्त रहते हैं उनको ज्ञानी भक्त 
कहते हैं | आतं, अथीर्थी भक्त प्रारम्भ में सकाम होने पर भी भगवत्ङ्रपा से 
चित्तशुद्धिळाभकर, पश्चात्‌ जिज्ञासु होकर श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा 
तत्त्वज्ञान लाभकरके ज्ञानी भक्त होते हैं ( ७१६ ) ! 


इन चार प्रकार के भक्त सफलजन्मा होने पर भी इन में ज्ञानी अर्थात्‌ 

जिसने सर्बेकामना से निवृत्त होकर तत्त्वज्ञान लाभ किया है, वे अन्य तीन प्रकार 

के भक्तों की अपेक्षा अधिक ( श्रेष्ठ ) हैं, क्योंकि उनके कोई कामनाजनित 

बिक्षेप न रहने के कारण वे नियुक्त रहते हैँ अथोत्‌ उनका चित्त मुझमें 

( प्रयगभिन्न भगवान्‌ में ) सबंदा ही समाहित रहता Ë । चूँ कि वे नित्ययुक्त हैं, 

इस कारण वे एकभक्ति रहते हैं अथोत्‌ एकमात्र मुझमें उनकी भक्ति (अनुरक्ति) 

रहती है, अन्य विषयां में अनुरक्ति नहीं रहती है । जिस प्रकार आर्ती रोगमुक्ति 

के लिये मेरा ही जो विशेष प्रकाश सूर्य उसको भजते हैं अथवा जिज्ञासु होकर 

रह्म विद्यालाभ करने के लिये सरस्वती को भजते हैं अथवा अथोर्थी होकर 
कुबेर इत्यादि को भजते हें किन्तु ज्ञानी उस प्रकार नहीं करते-ज्ञानी मेरे पूर्ण 
अखण्डाद्वितीय आनन्देकरस स्वरूप को अपनी ही आत्मा जानकर भजते हैं 
( निरन्तर चिन्तन करते हैं )। आत्मा सबको प्रिय है | इस कारण से ज्ञानी 
का में ही ( अथोत्‌ सर्वोपाधिवजित शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा ही) अतीव 
प्रिय हूँ फिर ज्ञानी भी मेरी आत्मा होने के कारण ( मुझसे अभिन्न होने के 
कारण ) मेरे अयन्त प्रिय हैं ( ७५१७) । आते, जिज्ञासु एवं अथोर्थी सकाम 
होने पर भी मेरा हो भनन करते हैं अतः वे सब मुझसे विमुख ( अभक्त ) 
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दुष्कृतिशाली लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं अतः वे तीन प्रकार के भक्त भी मेरे 
प्रिय हैं किन्तु वे लोग मुझको आत्मबुद्धि से नहीं भजते हें-भेदबुद्धि से ही 
उपासना करते हैं । किन्तु ज्ञानी मुझको आत्मबुद्धि से भजन करने के कारण 
मेरी आत्मा ही हैं, यही भगवान्‌ का सिद्धान्त है | इस प्रकार ज्ञानी युक्तात्मा 
होकर ( चित्त को मुझमें अथोत्‌ भगवान्‌ में समाहित रखकर ) जीवन का 
अनुत्तम ( सर्वोत्कृष्ट ) गति ( परमफळ ) जो अनन्त आनन्दघन आत्मा है उसमें 
आरूढ रहने के लिये ( मेरे साथ अभिन्न रहने के लिये ) आस्थित ( प्रवृत्त ) 
होते हें अर्थात्‌ मुझको ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय निश्चय कर अनन्य भाव से 
मेरे ही शरणापन्न होते हें (७१८) । 
ज्ञानीभक्त अतिदुलम हैं ( ७।१९ ) | 

अनेक जन्मों के अन्त में अथोत्‌ पूर्वःपूर्व जन्मों में किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ 
पुण्यसंचय एवं ज्ञान की संस्कारबुद्धि होने पर अन्त में “वासुदेव ही सब कुछ 
हैं? इस प्रकार निश्चित ज्ञानळाभकर (अथात्‌ संत्र वासुदेव का दर्शन करते हुए) 
प्रयगात्मा बासुदेवपरूप मुझको हो सर्षदा समस्त प्रेम के विषय रूप से 
भजन करते हैं ( निरन्तर स्मरण करते हैं )। जो ज्ञानीभक्त सभी दृश्य प्रपञ्च 
वासुदेव ही हैं? इस प्रकार दर्शन करते हैं उनको ही महात्मा ( सबभूतों में 
आत्मदर्शी जीवनमुक्त पुरुष ) कहा जाता है | इस प्रकार के महात्मा सुदुलभ हैं 
अर्थात्‌ सहस्र-सह्र मनुष्यों में हूँ ढ़ कर भी नहीं मिळते । अतः इस प्रकार 
ज्ञानीभक्त मेरे अयन्त प्रिय होंगे इसमें ओर आश्चयोन्वित होने की क्या बात 
हे ? (७१६) [ 'वासनाद्‌ द्योतनाच्च व वासुदेबं ततः विदुः’ ( मोक्षधमे ) अथीत्‌ 
सर्वभूत में बास करते हैं एबं सब कुछ प्रकाश करते हैं इसलिये भगवान्‌ को 
वासुदेव कहा जाता है अथवा “भूतेषु वसते सोऽन्तर्बसन्त्यत्न च तानि यत्‌। 
घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः? ( विष्णुपुराण ) अथीत्‌ सर्वेभूतों के 
अन्तर में बास करते हैं एवं वे जगत्‌. का धाता विधाता भी है, इस कारण 
भगवान को वासुदेव कहा जाता Š । ] 


भगवद्भक्त एवं अन्य देवता के भक्तों में विशेष फलभेद है (७।२०-२३) । 

पुत्र, पशु स्वगीदि रूप क्षुद्र-क्षुद्र काम (अभिलाष) द्वारा जिन लोगों का 
विवेक अपहृत हुआ है वे लोग अपनी-अपनी प्रकृति द्वारा ( पूवोभ्यास से 
जिस प्रकार बासना का संस्कार उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा ) नियन्त्रित 
( बशीभूत ) होकर अन्यान्य क्षुद्र देवता की आराधना के लिये जिस प्रकार 
पूजा, जप, -उपवास, होम, प्रदक्षिणा, नमस्कारादिनियम प्रसिद्ध है उस 
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` नियमों को आश्रय कर (स्वीकार कर) अन्यान्य देवता को [अथोत्‌ आदित्य को 
रोग विनाश के लिये, गणेश देवता का सिद्धिळाभ करने के लिये, लक्ष्मी को 
ऐश्व प्राप्ति के लिये-इस प्रकार विभिन्न कामना की सिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न 
देवता का ] भजन करते हैं. किन्तु वे लोग अखण्डाद्वय सब्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप 
मेरा ( बासुदेव का ) भजन नहीं करते हें ( ७२० ) ! 

[ सैं ही सर्बमूर्ति में विराजमान हूँ एवं में ही सबकी श्रद्धा ओर कमेफळ 
विधान करता हूँ । देवता अपने उपासकों की जो जो कामना पूर्ण करते हैं वे 
भी मेरे ही विधान के अनुसार किया करते हैं।] अतः अन्य देवता का 
( सकाम > उपासक मेरे द्वारा विहित दृढ़ श्रद्धा द्वारा युक्त होकर अपनी-अपनी 
उपास्यमूति की आराधना ( पूजा ) करने की चेष्टा करते हैं एबं आराधित 
देवता से मेरे ही द्वारा (अथोत्‌ सर्वज्ञ एवं सबके के फळदाता परमेश्वर द्वारा) 
विहित ( निर्मित) इप्सित वस्तु समूह छाभ करते हैं। [ उस-उस देवता की 
आराधना रूप कर्म परिपक्क होने पर मैं ही उस-उस देवतामूर्ति द्वारा कर्मफल 
( अथौत्‌ उपासक जिस प्रकार फल का अभिलाष करता है वह ) प्रदान करता 
Ë । ] [ देवताएँ मेरी ही (आत्मा की ही ) विभूतियाँ हूँ । अतः वे मेरी ही 
शक्ति से शक्तिमान होकर भक्तों की मनोवासना पूर्ण करने में समर्थ होते हैं-- 
यही कहने का अभिप्राय है । ] किन्तु इस प्रकार अल्पबुद्धि ( परिच्छिन्न दृष्टि 
सम्पन्न ) व्यक्तिगण मुझसे भिन्न देवता की आराधना द्वारा जो फळ ळाभ 
करते हैं वह विनाशी ( नश्वर ) होते हैं अर्थात्‌ उस फळ का भोग मात्र कुछ 
काळ के लिये ही स्थायी रहता है। [ ओर जो लोग मेरे ( अर्थात्‌ सय, ज्ञान 
अनन्तस्बरूप वासुदेव के ) भक्त होते हैं वे लोग अनन्त फल प्राप्त होते हैं-- 
यही वैशिट्य है क्‍योंकि | ] जो लोग मुझ से अतिरिक्त अन्य देवता का भजन 
करते हैं वे लोग तत-तत्‌ देवता का सायुज्य अथवा देवलोक शिवलोक, 
विष्णुळोक इत्यादि को प्राप्त होते हैं, किन्तु उन सब लोक का महाप्रलय में 
विनाश होने के कारण वे सभी अन्तवान्‌ ( बिनाशी ) हैं । ओर जो लोग मेरे 
भक्त हैं वे लोग सुभरो ही ( नित्य, अविकारी, अनन्त, आनन्दघन परमेश्वर को 
ही ) प्राप्त होते हें । इसलिये आराधना कार्य में परिश्रम समान होने पर मो 
मेरे भक्त एवं अन्य देवता के भक्तों में महदन्तर (अनेक पार्थक्य हे) (२१-२३) 


अन्य देवताओं को छोडकर केवल सर्वेश्वर भगवान्‌ 
` तुम्हारा-ह क्यों नहीं भजन करते हैं? (.७।२४ ) 
जो बुद्धिहीन लोग ( अर्थीत्‌,नियानिद्य बस्तु का विवेकःकरने में अस्थे 
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हैं, अतः मेरे यथार्थस्वरूप का ज्ञान जिन लोगों को नहीं है वे सब प्राकृत | 
लोग ) सर्वेइबर मेरे अव्यय ( सदेकरूप अविनाशी ) अनुत्तम ( सर्वोत्कृष्ट, 
अनतिशय, अद्वितीय, परमानन्द्चन, अनन्त ) परम भाव को अर्थात्‌ परमात्म- 
स्वरूप को न जानकर अव्यक्त मैं ( स्थूल मूर्ति ग्रहण करने के पहले अप्रकाशित 
अथोत्‌ प्रपञ्चातीत सर्वोपाधिशुन्य नित्य प्रसिद्ध परमेश्वर में ) व्यक्तित्वप्राप्त 
हुआ हूँ, अथीत्‌ साधारण मनुष्य के समान छोळाबिग्र धारण करने के 
समय में राम, कृष्ण इत्यादि शरीरा का अभिमानी हुआ हूँ, इस प्रकार समझते 
हैं। [ माया द्वारा प्रथकू-प्रथक मूर्ति ग्रहण करने पर भी उन में भी में सदा 
ही अखण्डाह्वितीय पूर्ण ब्रहमसत्ता में ही विद्यमान हूँ इस प्रकार जो लोग जानते 
हैं वे ही मेरे अव्यक्त परम भाव को सदा एवं सर्वत्र देख सकते É । अतः वे 
लोग बुद्धिमान ( ज्ञानी ) हैं ओर जो लोग मैं बिशेष-विशेष शरीर में अभिमान 
कर अबतारमूतिं में अथवा साधारण स्थूलमूर्ति में व्यक्त ( प्रकाशित ) हुआ हूँ? 
इस प्रकार जानते हैं वे लोग अल्पबुद्धि अर्थात. बुद्धिहीन ( अज्ञानी ) हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है । |--( ७४२४ ) 


भगवान्‌ के नित्य एवं सर्वज्ञ खरूप को मूढ व्यक्ति नहीं 
जानते हैं ( ७।२५-२७ ) 


मैं ( भगवान्‌ ) योगमाया से अर्थोत्‌ त्रिगुण के योग रूप ( सम्मिलित 
कार्यरूप ) जो माया है उसके द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से आच्छन्न ( आवृत ) 
रहने के कारण ( मेरे विशिष्ट ज्ञानी भक्त से भिन्न) अन्य समी के निकट मैं 
अप्रकाशित रहता हूँ। अतः ये सब मूढ़ लोग अज ( उत्पत्तिरहित ) 
अव्यय ( नारारहित ) मुझको नहीं जान सकते हैं किन्तु विपरीत बुद्धि द्वारा 
मुझको मनुष्य ही मानते हैं। [ लौकिक माया में भी ( जादूगर के खेल में भी) 
देखा जाता है कि जो विद्यमान है उसका स्वरूप आवरण कर जो नहीं है उसे 
जादूगर दिखाते रहते हैँ । उसी प्रकार भगवान्‌ भी योगमाया द्वारा अपने अज 
और अव्यय स्वरूप को आवृत कर जो सकल बस्तु की यथार्थ सत्ता नहीं है 
उन सब स्थूळ मूर्ति को दिखाते हैं। साधनबळ से जिन लोगों की ज्ञानदृष्टि 
उन्मीलित हुई है वे लोग ही सर्वत्र एकमात्र निय स जन्ममरणरहित अखण्ड 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ को देख सकते हैँ-मूढ़ ( अविवेकी विषयकामनासक्त ) 
व्यक्ति के लिये इस प्रकार का दर्शन कभी भी सम्भव नहीं होता है कारण माया 
और माया के कार्थ द्वारा वे लोग मोहित रहते हैं ( ७२५) । जब तक इस 
प्रकार मूढ़ रहते हैं तव तक जीव स्वरूपतः सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ रहते हैं । 

१३ 
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६५९४ गीता [ भ. ७ का तात्पये 


` भगवान्‌ अथीत्‌ सर्वोपाधिरहित आत्मा सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वे भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान सभी पदार्थों को जानते हैं । किन्तु ज्ञानी भक्त बिना उनको अन्य 
कोई भी नहीं जान सकते है ( अर्थात्‌ मैं हो सर्वज्ञ भगवान्‌ हूँ? इस प्रकार 
अभिन्न भाव से भगवत साक्षात्कार छाभ नहीं कर सकते हैं )। अतः मेरो 
माया द्वारा मोहित रहने के कारण अज्ञानी लोग मेरे तत्त्व को जान नहीं सकते हैं 
एवं इस कारण वे प्रायः मुझको भजते नहीं है ( ७२६ )। मेरे तत्त्व न 
जानमे का प्रधान कारण यह है कि सभी प्राणियों को ही इन्द्रियादि के 
` अनुकूळ विषय के प्रति इच्छा एवं प्रतिकूल विषय के प्रति द्वेष रहते हे इस 
कारण से जन्म काळ से ही उस राग द्वेष निमित्त सुख दुःखरूप इन्द् द्वारा 
संमूढ़ रहते हैं [ पूर्व-पूर्व जन्मों में जिस-जिस विषय में इच्छा ( राग) एवं 
अनिच्छा ( द्वेष ) अभ्यस्त हुए हैं इस जन्म में भी तत्‌ तत बासनानुसार 
इच्छाद्वेषरूप इन के दवारा वशीभूत होकर मोह प्राप्त होते हे. अथोत्‌ विवेक- 
ज्ञान से शून्य होते हैं। इस कारण से ही जीवसमूह अशुभ खरी आदि में 
शोभनाध्यास ( शोभनबुद्धि ), असय प्रपञ्च में सयत्वाध्यास, निस असंग 
आत्मा में असत्याध्यास, अनिद्य स्वगोदि में नि्यत्वाध्यास, अनात्म देहादि में 
आत्माध्यास करते हैं। जगत्‌ में इच्छाद्वेष रहित होकर कोई भी जन्म 
ग्रहण नहीं करते हैं. एबं जो लोग इच्छा ( राग ) द्वेष वारा आविष्ट रहते है 
उन लोगों की बुद्धि स्वच्छ नहीं रहने के कारण भौतिक विषय का स्वरूप 
भी यथार्थ रूप से जान नहीं सकते हैं-आत्मस्वरूप का ज्ञान तो दूर की 
बात है | अतः रागद्वेष द्वारा चित्त व्याकुळ रहने के कारण सभी प्राणी 
आत्मभूत परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं एबं उस कारण से परमेश्वर 
ही ( सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा या भगवान्‌ ही) एकमात्र भजनीय होने पर 
भी लोग उनका भजन नहीं करते हैं ( ७४२७ )। 


कौन लोग भगवान्‌ का दृह रूप से भजन कर सकते हें एवं कोन 
सर्वात्मा भगवान्‌ के पूर्ण स्वरूप को जान सकते हैं ! (७।२८-२९) 


[ निर्मल दर्पण में जिस प्रकार मुख का प्रतिबिम्ब देखा जाता है उस 
प्रकार निर्मेल बुद्धि में ही भगवत्‌ स्वरूप प्रतिफलित होता है । अशुद्ध ( मलिन) 
बुद्धि में नहीं | । अनेक जन्म पर्यन्‍त जो लोग पुण्यकर्म करते आ रहे हैं एवं 
उसके फलस्वरूप जिन लोगों के अनादिकाळ से प्रवृत्त पाप सकळ अन्तगत 
( विनष्ट ) हुए हैं अथोत्‌ रजः ओर तमः गुण क्षीण होकर जिन लोगों के चित्त 
सत्त्वगुणप्रधान हुए हैं. वे लोग g=geq ( रागद्वेषरूप ) मोह से सम्पूर्ण रूप से 
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भ. ८ का तात्पर्य ] गीता १९५ 


सुक्त होकर भगवान्‌ ही सब प्रकार से एकमात्र भजनीय है इस प्रकार दढ्त्रत 
(निश्चित बुद्धि) होकर मेरा (परमात्मा का) भजन करते हैं 
( अनन्यशरण होकर सेवा करते हैं ) ( ७२८ )। [ पुण्यकर्म द्वारा पापों के 
विनाश होने से चित्तशुद्धि होती है एवं तब संसार के सभी विषय ही दुःख- 
मय ऐसा बोध होने पर विषय-वेराग्य उपस्थित होता है ]। इसी अवस्था में 
जरामरणादि सवे दुःख की निवृत्ति के लिये मुकको ( सगुण ईरवर को ) आश्रय 
कर सुक में ही चित्त समाहित कर मेरे यथार्थ स्वरूप क्या है ! यह जानने के 
लिये प्रयत्न करते हैं। उसके बाद निदिध्यासन की परिपक अवस्था में 
निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी सर्वोपाधिरहित सत्ता को अथोत्‌ तत? पदळक्षित 
निर्गुण परमत्रह्म को जान सकते हैं ( साक्षात्कार करते हैँ) ओर साथ-साथ 
इस तत्त्व को भी जान सकते हैं कि में ही अध्यात्म ( अथात्‌ सं पद्ळक्षित 
शरीरधारी आत्मा ) हूँ एबं इस तत्त्वज्ञान प्राप्ति करने का साधन जो निष्काम 
कर्म एबं श्रवण, मनन आदि हैं वे भो में ही हूँ ( ७२९ )। [ सभी अध्यात्म 
बस्तुरूप से एवं सकळ कर्मरूप से मैं ही विद्यमान हूँ ऐसा जानकर वे 
लोग मेरे सगुण भाव को जानते है। फिर निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरे 
गुणातीत परमत्रह्म रूप को जानते हैं.। अतः वे छोग मुझको पूर्णरूप से 
जानते हैं, यही 'कृत्स्न' शब्द का तात्पये है। इस प्रकार पूर्णं ज्ञान से 
ही जरामृत्यु से मोक्षलाभ होता है ]। 


मृत्युकाल में भगवत्प्राप्ति का उपाय ( ७३० ) 
जो लोग मुझको अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के साथ जानते Š 
अथीत्‌ मैं ही समस्त प्राणीरूप से, समस्त देवता रूप से एबं समस्त यज्ञ रूप से 
विद्यमान Ë इस प्रकार जानते हैं उन लोगों के चित्त निरन्तर मुझमें 
ही युक्त ( आसक्त ) रहने के कारण सदा मुझको ही जानते हैं. अथोत्‌ मरण 
काल में भी मुझे भूळ नहीं जाते ह ( ७३० ) ! ; 
अष्टमाध्याय का तात्पय 
७ चें अध्याय में उक्त परम ब्रह्म अध्यात्म कर्म; अधिभूत, अधिदेव, 
अधियज्ञ इत्यादि पू्चीध्याय के अन्तिम दो इळोको में जो कहा गया है उसको 
स्पष्ट कर कहने के लिए अर्जुन ने भगवान से अनुरोध किया ( ८१-९२ ) एवं 
भगवान्‌ ने भी तीन श्छोकों में उनका उत्तर दिया (८३-४५) । ( Š ) परम ब्रह्म 
क्‍या है (--अक्षर को अथीत्‌ जो स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप, निहपाचिक 
अविनाशी, अविकारी सत्ता जगत्‌ का मूल कारण हें एबं जिनके अधिष्ठान 
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१९६ गोता [ अ. ८ का तात्पर्य 


समस्त जगत्‌ माया द्वारा सुष्ट होकर प्रतीत हो रहा है उस अक्षर अथोत्‌ अविनाशी 
सत्ता को परम ब्रह्म कहा जाता है | । 

| (२ ) अध्यात्म क्या है ?--स्वभाव को [ जिनको अक्षर त्रह्म कहा गया 
Ë उनका ही जो स्वभाव ( अथौत्‌ प्रयकचेतन्यस्वरूप सत्ता ) देह को अधिकार 
कर भोक्ता रूप से विद्यमान हें उनको ] अध्यात्म शब्द दवारा अभिहित किया 
गया है | इन्द्रियादि को अध्यात्म नहीं कहा गया है क्‍योंकि परम ब्रह्म ही 
देहादि में प्रवेश कर प्रयगात्मभाच अनुभव करते हे । अतः देहादि में जो 
सम्यक 'चेतन्य विद्यमान रहता है उसको अध्यात्म कहा जाता है । 


(३) कमै क्या हे £--समस भूतों के (प्राणी के) भाव का ( सत्ता का) 
उद्भव ( उत्पत्ति ) जिसके द्वारा होता है उस विसर्ग को ( अथोत्‌ देवताओं के 
उद्देश्य में द्रव्यत्याग रूप यज्ञ को ) यहाँ कर्म शब्द द्वारा समझाया जा रहा Š | 
[ यज्ञादि कर्म में जो आहुति अभि में प्रदत्त होती है वह आदित में गमन 
करती है | आदिय ( सूर्य ) से बृष्टि होती है, बृष्टि से अन्न, अन्न से जीव को 
उत्पत्ति एवं बृद्धि होती है | इसो कारण यज्ञ, दान होमरूप वेदिक कर्मे को 
यहाँ कमे कहा गया है ] । 

(४) अधिभूत क्या है ?--जो भाव ( पदार्थ ) चर ( विनाशी 
अथात्‌ प्रत्येक क्षण में परिणामी ) है उसको अधिभूत कहा जाता है। भूत 
अर्थात्‌ भूत को ( प्राणीसमूह को ) अधिकृत करके रहते É देहेन्द्रियादि उन 
देहादि की उत्पत्ति प्रत्येक क्षण में परिणाम को प्राप्त होती है एवं अन्त में विनाश 
प्राप्त होता है इसलिये देहादि को ही अधिभूत कहा जाता है । 


(५) अधिदैव क्या है ?--जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण हें अथवा जो 
प्रत्येक पुर में ( अर्थात्‌ देह में ) सोये है ( “पुरि शयनाद्वा पुरुषः!) अथवा 
जो सर्वे पुर में वास करते हें उनको पुरुष कहा जाता है | यहद पुरुष ही 
अधिदेब है अर्थात्‌ जो समष्टि ळिंगात्मा है एवं सकल व्यष्टि प्राणी की 
इन्ट्रियादि का अनुग्रह करने बाले हैं उन पुरुष को ( हिरण्यगर्भ को) 
अधिदेव कहा जाता Ë | [ हिरण्यगर्भ ही सभी देवताओं के अधिपति अर्थात्‌ 
समस्त देवताओं को अधिकार कर विद्यमान हैं, इसलिएहिरण्यगर्भ को अधिदैव 
कहा जाता Ë | हिरण्यगर्भे को प्रजापति आदि पुरुष एवं सर्वेभूत का सृष्टिकती 
ब्रह्मां भी कहा जाता है | 

(६) अधियज्ञ क्या है !-इस कर्ममय शरीर में में वासुदेव (सब्यैव्यापी 
` परामात्मा ही ) अधियज्ञ हूँ । जो यज्ञ को अधिकार कर विद्यमान रहते š 
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अं. ८ का तात्पर्यं ] गीता १९७ 


अर्थोत्‌ जो यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता हैं वही अधियज्ञ है | मनुष्य देह से 
ज्ञानपू्वेक या अज्ञानपूर्वेक जो कुछ भी करते हैं उससे सवभूत की आत्मा 
वासुदेव को उद्देश्य (लक्ष्य) करके ही आहुति देते हैं अतः उस यज्ञ की अधिष्ठात्री 
देवतारूप से, अन्तयोमी रूप से, यज्ञ के प्रवतेक रूप से एवं यज्ञादि कर्म के 
फळदाता रूप से परमात्मस्वरूप वासुदेव ही अधियज्ञ है । 


मृत्युकाल में सभी सूच्छित ( अज्ञानाच्छन्न ) होते हैं, उस समय 
तुमको किस प्रकार से जाना जाता है ? ( ८।५ ) 


वे दीघेदिनतक निरन्तर (सदा ) श्रद्धापूर्वक स्वोत्मभूत, सबव्यापी मुझ 
परमेश्वर का चिन्तन करते रहते हैं, उस प्रकार के चिन्तन की पडु॒ताबश 
मरण काळ में सभी इन्द्रियाँ व्याकुल रहने पर भी वे मेरा ही स्मरण करते हैं. 
एवं छोकरृष्टि में शरीर परित्याग कर भी शारीर में अहं अभिमान परित्याग कर 
भी ) मेरे भाव को ही (मेरी स्वरूपता को अथोत्‌ निर्गुण ब्रह्मभाव को ही) प्राप्त 
होते हैं, इस विषय में कोई संशय नहीं है। 


( जो लोग सगुण ईश्वर का स्मरण कर देह. लाग करते हें वे 'अग्नि- 
उ्यातिरहः शुक्ल” इत्यादि ( गीता ८।२४ ) द्वारा वणित देवयान मागे से sg 
छोक में गमन करते हैं एवं ब्रह्मलोक में भोगशेष होने के पश्चात्‌ निगुंण ब्रह्म- 
भाव प्राप्त होते हैं । ओर जीवितावस्था में ही जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना 
करते É उनके प्राण का उत्कमण नहीं होता है अथोत्‌ वे लोग कोई माग में 
दक्षिणायन या उत्तरायण मागे में गमन न कर देहय़ाग के साथ-साथ ही 
्रह्मस्वरूपता को प्राप्त होते हें | इस कारण से श्रुति में कहा गया है--'न तस्य 
प्राणा उच्क्रामन्यत्रेंब समबळीयन्ते?, “ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति? इत्यादि । 


जिस भाव का स्मरण करते हुए मृत्यु होती है जीव मृत्यु के पश्चात्‌ 
उस भाव को ही प्राप्त होते हें ( ८।६ )। 


जीव प्राणवियोग के काळ में जो-जो भाव अथोत्‌ देवताविशेष का 
अथवा अन्य कोई भाव का चिन्तन कर देहत्याग करते हें, उस-उस -भाव 
( स्वरूप ) प्राप्त होते हैं क्योंकि जीवितावस्था में उस-उस भाव का अनुचिन्तन 
द्वारा उनका चित्त उस प्रकार से हो भावित रहने से ( वासित sma 
परिणाम प्राप्त रहने से ) सृत्युकाळ में अवश होकर वे सब भाव ही स्मरण में 
आते हैं एवं पर जन्म में उस भाव के अनुसार नये देह का ग्रहण होता है 
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जिस प्रकार भरत राजा सग को चिन्तन करते हुए परजन्म में मरगदेह को प्राप्त 
हुए थे (८६ )। 


निरन्तर स्मरण करना ही भगवतप्राप्ति का एकमात्र उपाय है (८।७) | 


सुत्युकाळ के भावानुसार परजन्म में देह प्राप्त होता है ऐसा कहा गया 
हे । अतः आदर एवं श्रद्धा के साथ सर्वदा ( निरन्तर) अथोत्‌ सृत्युकाळ 
प्रय्यन्त प्रतिक्षण मुझ का ही (सगुण ईश्वर का ही) अनुस्मरण 
( अनुचिन्तन ) करना होगा । किन्तु चित्तशुद्धि बिना मेरा निरन्तर अलुचिन्तन 
होना सम्भव नहीं Ë । इसलिये युद्ध करना होगा अथीत्‌ चित्तशुद्धि के लिए 


स्वधर्स का अनुष्ठान ( पालन ) करना होगा अथीत्‌ नित्य नेमित्तिक कमो- 
aur के दवारा चित्त की अशुद्धि क्षय होने पर उस साधक के मन एवं बुद्धि 
मुममें ही ( बासुदेव में ही ) अर्पित रहने के कारण मेरे ही चिन्तन में ही 
रत होकर एवं अंतकाळ में मेरा ही स्मरण कर मुभको ही निश्चय रूप से 
प्राप्त होते हें । इस विषय में कोई संशय रह ही नहीं सकता है। [ यहाँ सगुण 
ब्रह्म की उपासना एवं चिन्तन ( ध्यान ) के सम्बन्ध में ही कहा गया š क्योंकि 


मरण काळ में सगुण ब्रह्म को ही भावना संभव होती है, किन्तु छुद्ध चतन्य- 
स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को ( आत्मा को ) जो छोग निरन्तर ध्यान हारा साक्षात 
कार किये हैं उन लोगों को आत्मज्ञान होने के साथ-साथ ही अज्ञान की 
निवृत्ति होतां है एवं मरण समय में भी त्राह्मीस्थिति रहती हे । अतः 
निर्गुण ब्रह्म को स्वरूपता प्राप्ति के लिए उनलोगों को किसी भावना को 


अपेक्षा नहीं रहती है (८७) । 


भगवान्‌ को वेदादि शास्र में दिव्य पुरुष कहा गया है। उनको निरन्तर 
स्मरण करने का एवं प्राप्त होने का साधन कया है £ ( ८८-१० ) 


साधन का क्रम इस प्रकार है-- 

(क) अभ्यासरूप योग द्वारा युक्त होना होगा। अनास्मविषय 
सम्बन्ध में चित्तवृत्ति का उदय न होकर जब आत्मस्वरूप भगवान्‌ की ही 
स्मृति का प्रवाह चलता रहता है तब उसको अर्थात्‌ भगवत्स्मृति की पुनः पुनः 
आवृत्ति को अभ्यास कहा जाता है । वह अभ्यास ही योग है ( क्योंकि वही 
भगवान्‌ के साथ युक्त होने का प्रधान उपाय है )। इस प्रकार अभ्यास-- 
योग द्वारा युक्त ( एकाग्र ) चित्त जब ओर दूसरे विषय के प्रति धावित नहीं 
होता है तब चित्त आत्मनिष्ठ होने पर साधक केवळ दिव्य ( स्वयंप्रकाश ) 
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परम ( श्रेष्ठतम ) पुरुष को ( पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आत्मा को) अनुचिन्तन करते 
करते ( अथोत्‌ शास्र एवं आचाये के उपदेशानुसार ध्यान करते हुए) नदी 
जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त होकर समुद्र ही दो जाती है उस प्रकार जीव उन 
परम पुरुष को प्राप्त होते हें अथोत्‌ तद्रूपता प्राप्त होते हैं. (८८) । 


(ख) [ चित्त को एकाग्र करने का विशेष साधन कहा जा रहा है । | 
ध्येय ब्रह्म कवि हे ( क्रान्तदर्शी अथोत्‌ भूत एवं भविष्यत्‌ की सवस्तु उनके 
ज्ञान में प्रतिभाषित रहने के कारण वे सर्वज्ञ हे ), पुराण हैं ( चिरन्तन अथोत्‌ 
सभी कारण का भी कारण है), अनुशासिता हैं ( सर्वजगत्‌ का प्रकाशक 
अथोत्‌ नियन्ता या अन्तयौमी हैं ), वे अणु से भी अणु हैं. ( आकाश, काळ, 
दिक इत्यादि से भी सुक्ष्मतर हैं), सब के दाता हैं. (सब के कर्मे फळ का 
प्रदाता हैं ), अचिन्त्यरूप हैं ( जिनकी महिमा अपार होने के कारण इनके रूप 
क्या है ! वह चिन्ता करने में भी मन समर्थ नहीं होता है), आदित्यवणे हैं 
[ सब जगत्‌ के प्रकाशक सूर्य के समान वणे ( प्रकाश) उनका है अर्थात्‌ वे 
सर्वप्रकाशक हैं ], अतः तम से अतीत हैं (अर्थात्‌ माया या प्रकृति से 
उत्पन्न अज्ञानरूप मोहान्धकार से परे हैं अथोत्‌ मायातीत हैं )-ऐसा 
चिन्तन करना होगा | इस प्रकार चिन्तन परिपक होने से योगी मरण काळ में 
अचल ( अविचलित अथोत्‌ एकाग्र ) मन द्वारा एवं भक्ति द्वारा युक्त होकर 
एबं योगबळ द्वारा अर्थीत्‌ प्राण एवं इन्द्रियादि की क्रिया निरोध कर उस 
निरोध के बल द्वारा प्राण को सम्यक्‌ प्रकार से ( अत्यन्त सावधानता के साथ ) 
भ्र: के मध्य में आविष्ट कर (स्थापन कर) G सुको erger 
( अनुचिन्तन ) करता है वह बुद्धिमान योगी उनको अर्थात्‌ पूर्वोक्त कवि, 
पुराण इत्यादि लक्षणविशिष्ट दिव्य स्वयंप्रकाश पुरुष को ( आत्मभूत ब्रह्म को ) 
प्राप्त होता है ( ८१० )। 


उस दिव्य पुरुष का वाचक प्रणव (ड है। 3० का माहात्म्य (८।११-१३)। 


जो लोग वेद का अर्थ ( तात्पये ) जानते हैं वे ॐ“काराख्य ब्रह्म को 
अक्षर-( अविनाशी ) कहते š | बीतराग ( स्प्रहाशून्य ) यतिगण ( संन्यासिगण ) 
जिस ॐकार के वाच्यभूत विज्ञानेकरस ब्रहम में प्रवेश करते हैं अथोत्‌ नदी 
जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती है उस प्रकार सम्यग्‌ दर्शन प्राप्ति होने पर 
संन्यासिगण जिस 3“काररूप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, जिस ३“काराख्य बरहम 
को जानने की इच्छा कर नैष्ठिक ब्रह्मचारिगण त्रह्मचये अनुष्ठान करते ह्‌ 
( उद्ध॑गरेता होते हैं) उस ॐकार रूप ब्रह्म का पद अथोत्‌ उस ब्रह्म को किस 
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उपाय द्वारा प्राप्त होकर मोक्ष लाभ किया जाता है वह संक्षेप से श्री भगवान 
र ८१९ )-- 
हर वद भा को बंध कर [ बाहर के विषयों की उपलव्धि करने के 
द्वार जो पंचज्ञानेन्द्रियां हैं उनको संयत कर अथोत्‌ विषयों के दोष दर्शन करके 
कणीदि इन्द्रियों को अपने-अपने विषय से प्रत्याहार कर ( शब्दादि 
विषय ग्रहण न कर ) ] (ख ) अभ्यास एवं बेराग्य द्वारा मन को ह्दय सें 
( हृदयपुण्डरीक में ) निरोध कर (वृत्तिहीन कर); ( ग ) एवं सभी इन्द्रियां को 
क्रिया के द्वार जो प्राण वायु है उसको भी सभी दिशा से निग्रह कर हृदय में 
छा कर ( घ ) उसके पश्चात्‌ हृदय से कण्ठ, अू-मध्य, तथा ब्रह्मरन्ध्र तक जो 
सुषुम्ना नाड़ी चळी गयी उस सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अनाहत चक्र एव विशुद्ध 
चक्र पार कर भ्र-मध्य में ( आज्ञा चक्र में) एवं उसके उपर ब्रह्मरन्श्र में 
( सहस्रार में ) प्राण वायु को प्राणायाम ( कुम्भक ) द्वारा स्थापन कर ( स्थिर 
कर ), (ङ ) आत्मविषयक योगरूप ( समाधिरूप ) धारणा को आश्रय कर 
(च) [ सृत्युकाळ में ] ब्रहम के एकाक्षर बाचक प्रणव को (ॐ को ) विशेष 
रूप से आहरण ( अन्तर में उच्चारण कर), ( छ ) उस डेग्कार के भथभूत 
मुझको ( परमेश्वर को ) अनुस्मरण कर (अनुचिन्तन कर ) जो देहत्याग 
करता है वह [ देवयान मागं से ब्रह्मलोक में गमन कर उस छोक का सुख 
उपभोग कर बाद में ] परम गति अथोत्‌ मेरी ( अखंडाड्टय ब्रह्म की ) स्वरूपता 
प्राप्त होकर मुक्तिळाभ करता है ( ८१२-१३ ) | 
योगधारणा करने में असमर्थ योगी की गति किस 
प्रकार की है? (८।१४-१६) 

[ जो सब भक्त प्राण बायु का निरोध करने में अथोत्‌ भूमध्य में या 
ब्रह्मरन्धर में ] प्राण वायु को स्थिर करने में असमर्थ हो तो उनकी देह त्याग 
करने के पश्चात्‌ किस प्रकार की गति होती है ? उसे भगवान स्पष्ट कर रहे 
हैं-- जो अनन्यचेताः हैं अर्थात्‌ जिनका चित्त मुझसे भिन्न दूसरे किसी में 
आसक्त नहीं होता इस प्रकार विषय-बिरागी एबं मेरे ही अनुरागी 
पुरुष यदि यावज्जीबन अथवा दीर्घं काळ तक सबंदा मेरा ही स्मरण करते हुए 
मुममें ही नित्ययुक्त रहते हैं. अथात्‌ आहार, बिहार, शयनादि में सदेव मुभमें 
उनके चित्त समाहित रहे तो उनको ही प्रकृतयोगी कहा जाता है । में इस 
प्रकार निययुक्त योगी के सुलभ हूँ अथोत्‌ वे सुखपूर्वेक ( अनायास से ) 
मुझको ( परमात्मा को ) प्राप्त होते हैं ( ८१४ ) | इस प्रकार निस योगी की 
आत्मा ( चित्त ) महान्‌ ( प्रकृष्ट रूप से सत्त्वगुण विशिष्ट ) होती हे । अतः वे 
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परमा ( उत्कृष्टा ) संसिद्धि (मोक्ष) प्राप्त होते हैं अथोत्‌ परमात्मा को (सुभको) 
प्राप्त होकर ( मेरी स्वरूपता प्राप्त होकर ) फिर इस दुःख का आळय-अर्थात्‌. 
आध्यास्मिकादि त्रिविध दुःख को आश्रय [ अथवा गभीवास एबं योनिद्वार से 
निर्गमन प्रश्नति अनेक दुःख का आल्य ( स्थान ) ] जो अस्थिर, दृष्टनष्टप्राय, 
नरवर, तुच्छ जन्ममरणरूप संसारचक्र है बह प्राप्त नहीं होता है अथीत 
संसार में पुनः आवतन नहीं होता ( ८।१५ ) | पातळ योगशास्त्र में कहा 
गया है--जैसा अष्टांग योग द्वारा ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाह्दार, 
धारणा, व्यान, समाधि रूप योगद्वारा ] परमात्मा का साक्षात्कार होता है, 
केवल ईश्वर प्रणिधान द्वारा भी बेसा ही होता Ë | भगवान्‌ का ( आत्मा का ) 
साक्षात्कार ( सम्यग्‌ दर्शन ) बिना मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है । पुण्य 
कर्म क्षय होने पर ब्रह्मलोक से भी पुनः संसार में लौटना पड़ता हे ( अथीत्‌ 
संसार में arada होता है ) अन्य लोक की तो बात ही क्या है। [ ब्रह्मलोक 
एबं अन्यान्य लोक समूह विनाशशीळ हैं । जो लोग Szaç की उपासना न | 
कर यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा अथवा पंचारिनि विद्या द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त 
होते हैं उनळोगों के पुण्य कमे का क्षय होने पर पुनः मरणशीळ लोक में 
लोटना पड़ता है ( गीता ९२१) । किन्तु जो लोग सगुणन्रह्म की उपासना 
कर ब्रह्मछोक प्राप्त होते हैं वे लोग क्रमसुक्ति प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक में 
उनळोगों का तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है. एवं ब्रह्मा की परमायु समाप्त होने पर 
ब्रह्मा के साथ वे भी मोक्ष्लाभ करते Š ] इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं कि 
जो लोग सुझको स्मरण करते है वे लोग मुझको ही ( निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
परमात्मा को ) ही प्राप्त होते हैं अथोत्‌ उनछोगों का पुनजेन्म नहीं 
` होता ( 4१६ )। 


ब्रह्मलोक में गमन कर भी अपक्क योगी का पतन होता है, यह कहा 
गया है । उस ब्रह्मलोक का विशेषत्व क्या है १ ( ८।१७ ) । 


ब्रह्मलोंक बहुकाळ पय्यैन्त स्थायी रहता Š | इस कारण ही ब्रह्मलोक का 
बिशेष भाव से उल्लेख किया गया है। मनुष्य के परिमाण के अनुसार 
ब्रह्म का एक दिन सहस्र युग ( चतुयुंग ) usa रहता है । देवताओं का 
१२,००० वर्षे! चतुर्युगं । मनुष्य का १ वर्ष (३६० दिन)=देबताओं १'दिन व 
रात्रि । भ्रह्मा का १ दिन=१००० 'चतुर्युंग = १२०००५१००० देवताओं का 
वर्ष=१२०००,००० देव-वर्ष--१२०००,००० ><३६० मनुष्य चष=४३२ करोड़ 
मनुष्य वर्ष ब्रह्मा की रात्रि-४३२ करोड़ मशुष्य वर्ष अतः ब्रह्मा का अहोरात्रः 
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८६४ करोड़ मनुष्य वर्ष | इस प्रकार जो लोग योगबलसे ब्रह्मा का दनव 
रात्रि का परिमाण जानते हैं. वे लोग ही यथार्थ अहो-रात्रवेत्ता Š ( केवळ 
सूर्य और चन्द्र की गति के ज्ञान द्वारा जो छोग अहोरात्र जानते हैं वे अल्प- 
दर्शी होने के कारण अद्दो-रात्र के वेत्ता नहीं हैं ) ( ८१७ ) । 


ब्रह्मा से जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय किस प्रकार से 
होते हैं १ ( ८।१८-१९ )। 


ब्रह्म का दिन आरम्भ होने से अर्थात्‌ ब्रह्मा की शयनावस्था से 
जागरण का समय उपस्थित होने पर ब्रह्मा की निद्रावस्थारूप अव्यक्त से सभी 
व्यक्ति का ( स्थावर, जंगम Was का ) प्रादुभीव होता है एवं ब्रह्मा की रात्रि 
( शयनकाल ) उपस्थित होने पर जो अव्यक्त से सर्वभूत की उत्पत्ति होती है 
उस अव्यक्त नामक कारण में वे प्रडीन होते हैं (८।१८)। जो भूतसमूह 
( चराचर प्राणोसमूह पूर्वकल्प में थे वे ही ( अर्थोत्‌ नूतन कोई जीव नहीं ) 
पुनः पुनः जन्म ग्रहण कर ( ब्रह्मा की ) रात्रि उपस्थित होने से प्रलीन होते हैं 
( प्रकृष्ट भाव से ) लय प्रप्त होते हैं ); फिर ब्रह्मा के दिन आने पर अवश 
होकर ( अविद्या, काम और कर्म के वशीभूत होकर ) प्रादुर्भूत (उत्पन्न ) 
होते Š अर्थात्‌. प्राणीगण कर्म के वशीभूत होकर पुनः पुनः जन्ममरण के 
प्रवाह में भ्रमण करते रहते हैं ( ८१९ )। 


परमेश्वर ही एकमात्र नित्य बस्तु है-उनकी प्राप्ति का उपाय (८।२०-२२) । 


परमेश्वर के भाव या सत्ता (क) उक्त अव्यक्त से अथोत्‌ प्राणिसमूह के 
बोजभूत अविद्यारूप हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ है ( क्योंकि उस हिरण्यगर्भ का भी वे 
ही कारण हैं ), 

( ख ) अन्य सबसे अत्यन्त विलक्षण हैं, 

. (ग) अव्यक्त हैं (अरूप एवं निगुण होने के कारण चुरादि का 
अविषय हैं ) 

(s) सनातन हैं. ( अथीत्‌ सब काये में सदूरूप से व्याप्त रहने के 
कारण नित्य है )। अतः आकाशादि सभी भूत नाश होने पर भी उनकी 
सत्ता कभी भी विनष्ट नहीं होती हे ( अथवा सभी भूत की उत्पत्ति होने पर 
भी परमेश्वर उत्पन्न नहीं होता क्योकि वे सदेब एक चेतन्थ रूप से 
बिद्यमान हैं ) | 
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[ समष्टि सूक्ष्म देह में जो अभिमान करता है उसको हिरण्यगभ (ब्रह्मा) 
कहते हैं | सूक्ष्म देहरूप कार्ये पदार्थ में उसका अभिमान रहने के कारण 
समष्टि कार्य पदार्थ की उत्पत्ति ब विनाश के साथ साय उनकी भी उत्पत्ति तथा 
विनाश होते हैं। किन्तु जो हिरण्यगर्भ के भी कारण हैं, जो इन्द्रिय एबं मन का 
अविषय हैं, रूपादिविहीन हैं, केवल सत्तामात्र हैं, वे ही परमेश्वर है, वे सभी 
सृष्ट पदार्थों से विलक्षण तथा एकमात्र निय सय वस्तु हैं अतः वे उत्पत्ति एबं 
बिनाशरहित हैं ( ८२० ) ] । इस परमेश्वर का जो भाव या सत्ता अव्यक्त हे 
(प्रसक्षादि प्रमाण के अगोचर है) एबं अक्षर है ( अविनाशी है sm 
प्रकृति एवं उसके कार्य के साथ इनका कोई संसर्ग न रहने के कारण सदेब जो 
निजस्वरूप में स्थित रहते है) उनको ही वेदबिद गण, परमा ( उत्पत्ति विनाश- 
शून्य, स्वप्रकाश परमानन्दरूप उत्कृष्ट ) गति | समस्त पुरुषार्थ की विश्रान्ति 
रूप अथोत्‌ परम शान्ति रूप चरम स्थान ] कहते हैं। इनको ( इस भावको 
प्राप्त होने पर पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता है इसलिये वही विष्णु का 
( सर्वव्यापी परमात्मा का) परम ( सर्बोपाधिवर्जित, सर्वोत्कृष्ट) धाम हे अथोत््‌ 
बही परमात्मा का यथाथ स्वरूप है ) ( ८२१ )। 

बीज में जिस प्रकार वृक्ष अन्तर्गत ( निहित ) रहता है उस प्रकार 
समस्त स्थावरजंगम पदार्थं जिनके अन्तःस्थित हैं. एबं जिन पुरुष के द्वारा 
( आकाश द्वारा घटादि जिस प्रकार व्याप्त रहता Ë उस प्रकार ) कार्यनात यहद ` 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है वे परम ( सर्वश्रेष्ठ ) पुरुष ( परमात्मा ) अनन्य भक्ति 
द्वारा भ्य Š । [ जब भक्ति का विषय आत्मा से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं 
रहता है तब उस प्रेमलक्षणा या ज्ञानहक्षणा अक्ति के द्वारा ही परमात्माको 
लाभ किया जा सकता है। आत्मा ही प्रियतम है। अतः आत्मा से अभिन्न 
उन परम पुरुष के प्रति भक्ति ( निरन्तर प्रेमपूर्वक erger) अचळ ब दढ 
होने से ही उनका साक्षात्कार होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है ( RR )] 

ध्याननिष्ठ उपासकों की क्रमशुक्ति होती है किन्तु केवल कनिष्ठ 

व्यक्तियों का संसार में पुनरागमन होता है (८।२३-२७) 

जिस काल में (काछाभिमानी देवताओं के द्वारा उपलक्षित मार्ग में अथोत्‌ 
देवयान मार्ग में ) प्रयाण करने से ( स्यु के परचात गमन करने से ) योगिगण 
अथीत्‌ करम या उपासक गण अनावृत्ति प्राप्त होते हैं ( अथोत पुनः संसार में 
लौटते नहीं हैं ) एबं जिस काळ में (जिस सागे में अथोत पिढ्यान माग में ) 
गमन कंर आवृत्ति ( पुनर्जन्म ) प्राप्त होते हैं उन देवयान एवं पिठ्यान भागे 
अब भगवान्‌ अजुन के निकट वणेन कर रहे हैं (८।२३)। देवयान मांगे 
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अग्नि एवं ज्योतिः (अर्चिराभिमानी देवता), अहः (दिन के अभिमानी देवता ) 
झुक ( शुक पक्ष के अभिमानो देवता) षण्मासा उत्तरायण ( उत्तरायण के 
अभिमानी देवता ) तथा सम्बत्सर, आदित्य, चन्द्रमा एवं विद्युत इत्यादि के 
अभिमानी पुरुष द्वारा लक्षित पथ में जो सब भक्त लोग मृत्यु के पश्चात्‌ गमन 
करते हैं उन छोगों को ब्रह्मा के मानस पुरुष ब्रह्मलोक से आकर ब्रह्मलोक में 
ले जाते हैं। यही देवयान है | इस प्रकार से भगवान्‌ के भक्त उपासक अथवा 
भगवान्‌ में अर्पण बुद्धि से जो निष्काम कर्म करते हैं वे marka प्राप्त होकर 
वहाँ ज्ञान प्राप्त होकर ब्रह्मा के साथ मुक्ति प्राप्त होते हैं-इसे क्रममुक्ति कही 
जाती है | और जो लोग गृहस्थाश्रम में रहकर ज्ञानलाभ को चेष्टा नहीं करते है, 
केवळ यज्ञ, दान, तपस्या, ब्रत, पुष्करिणी प्रतिष्ठा, वृक्षप्रतिष्ठा इत्यादि पुण्यकर्म 
करते रहते हैं वे देहान्त के पश्चात्‌ पिठयान पथ में गमन करते Š | इन लोगों को 
संसार में छोटकर आना पड़ता है | पितृर्‍यान पथ की गति यथाक्रम इस प्रकार 
हैं--धूम ( धूमाभिमानी देवता) रात्रि ( रात्रि के अभिमानिनी देवता ) कृष्ण 
(कृष्णपक्ष के देवता), षण्मासा दक्षिणायन (दक्षिणायनाभिमानी देवता) द्वारा 
उपळक्षित जो मार्ग है उसमें मरने के qwan योगी ( कर्मी अथोत्‌ इष्टापूर्त- 
दत्तकारी अथीत्‌ जो लोग यज्ञादि कर्म, पुष्करणी के खननादि कर्म तथा 
दानादि कर्म करते हैं वे ) चान्द्रमस ज्योतिः प्राप्तकर ( अर्थात्‌ चन्द्रछोक द्वारा 
उपलक्षित स्वर्गलोक का सुख भोग कर ) उन पुण्य समूह के भोग का क्षय 
होने परः पुनः संसार में प्रद्मावतंन करते हैं ( ८२५ )। 

s ( अर्चिरादि मार्ग में गति) एबं कृष्ण ( धूमादिमार्ग में गति) 
ये दो प्रकार की गतियाँ जगत्‌ के सभी siras पुरुषों के मत में नित्य प्रसिद्ध 
हैं [ जगत्‌ अनादि है एवं प्रवाहरूप से नित्य होने के कारण इस मत को भो 
शाइवत अर्थात्‌ नित्य कहा जाता है ]। इन दोनों गतियों में एकगति अथात्‌ 
अबिरादि मार्ग रूप शुक्ल गति ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण उसके द्वारा 
ज्ञानियों को अनावृत्ति ( मोक्ष ) प्राप्त होती है किन्तु दूसरो अथोत्‌ धूमादिमार्ग 
रूप कृष्णगति ज्ञान प्रकाश का सहायक न होने के कारण उस मार्ग में गमनकारी 
कर्मियों का पुनः मनुष्य लोक में आवतन ( पुनरागमन ) होता है ( ८।२६ ) | 

इन दोनों मार्गों में एक शुक्ळगति मोक्ष को प्राप्त कराती है एवं दूसरी 
कृष्णगति संसारको प्राप्त कराती है, इसे जानकर अथोत्‌ निश्‍चय कर कोई भी . 
योगो ( ध्याननिष्ठ कोई भी मेरे भक्त उपासक ) मोहग्रस्त नहीं होते हैं [ अथीत्‌. 
वे छोग ध्यान तथा उपासना से रहित होकर केवळ कर्म के अनुष्ठान को ही 
उनका कतव्य नहीं समझते हैं अथवा सुखादिुद्धि से स्वगीदि फळ की कामना 
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नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह पुनः संसाररूप गति का हौ कारण 
होता है । अतः वे लोग एकमात्र परमे३बरनिष्ठ ही होते हैं ]। इसलिये भगवान 
अजुन को कह रहे हें-हे अजु न! सभी समय में मुझमें योगयुक्त 
( समाहितचित्त) हो। [ यदि निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी (sma 
'आत्मा की) अखण्डाह्यय सत्ता का साक्षात्कार कर सको तब तो देहत्याग के 
साथ-साथ ही मेरी स्वरूपता ( मोक्ष ) प्राप्त होओगे अर्थात्‌ सद्योमुक्ति प्राप्त 
होओगे और यदि अपरोक्ष ज्ञान लाभ करने के पहले हो देहत्याग हो तब 
अचिरादि मागे में ( शुक्छ गति ) प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में गमन कर ज्ञान लाभ 
कर क्रममुक्ति प्राप्त करोगे, यही कहने का अभिप्राय है ( ८२७ ) ]। 
ध्याननिष्ठ योगी का माहात्म्य ( ८-२८ ) 

( क ) सम्यक्‌ प्रकार से वेद अधीत होने पर अथवा दृढ़ वेदाभ्यास 
रहने पर, ( ख ) अस्निष्टोमादि शाख्विहित यज्ञसमूह अंग उपांग सहित श्रद्धा- 
पूवेक सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर ( ग ) तपस्याओं से ( अथोत्‌ मनो- 
बुद्धि की एकाम्रतापूर्वेक चान्द्रायणादि कठोर तपस्या अति उत्तम रूप से 
अचुष्ठित होने पर ) अथवा ( घ ) दान समूह से अथौत्‌ देशा, काळ, पात्र का 
विचार कर श्रद्धा पूवेक सम्यक्‌ प्रकार से तुळा पुरुषादि फा दान करने पर 
जो पुण्य फङ ( स्वर्गादि फळ इत्यादि ) प्रदिष्ट ( शास्त्र द्वारा उपदिष्ट हुए ) हैं 
उन्हें जानकर [ अथोतू पूर्वोक्त सात प्रश्‍नां का ( गीता ८।१-२ ) निर्णय द्वारा 
भगवान्‌ के माहात्म्यपू्ण रूप को अवधारण कर ] जो योगी भगवान्‌ में 
ही ध्याननिष्ठ रहते हैं वे उन वेदाभ्यास, तपस्या, दान प्रश्रति के सभी 
पुण्यफळ अतिक्रमण करते हें अथीत्‌ अनित्य होने के कारण उन w 
तुणबत्‌ समझते हैं। केबल यही नहीं वह ध्याननिष्ठ योगी सभी के आदि 
स्थान ( अथोत्‌ निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप विष्णु का परम पद्‌) प्राप्त होते हैं 
( ८।२८ )। इस अध्याय में सगुण इइवर का ध्यान करने से क्रममुक्ति प्राप्त 
होती है यह कहा गया है ओर परवर्ती नव अध्याय में ज्ञेय ईरवर का यथार्थ 
तातूपये कहा जायगा अर्थात्‌ ईश्वर का ( तत्‌ पदार्थ का) शुद्ध स्वरूप का 


ज्ञान होने पर ( साक्षात्‌ अनुभव होने पर) सद्योसुक्ति प्राप्त होती है, 
यह कहा जायगा | 
नवसाच्याय का तात्पय 


ब्रह्मविज्ञान का ( आत्मा के खरूप के साक्षात्‌ अनुभव का ) 
उपाय है राजयोग । राजयोग का माहात्म्य ( ९।१-२ ) 
[ सप्तम अध्याय के प्रथम दो श्छोकों में कहा गया है ज्ञानं सविज्ञानमिदं? 
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इत्यादि अथोत्‌ विज्ञान के साथ ज्ञान तुमको कह रहा हूँ जिसे जानने से ओर 
कुछ ज्ञातव्य ( जानने योग्य वस्तु ) अवशिष्ट नहीं. रहता है किन्तु विज्ञान के 
अधिकारी होने के ळि सगुण ईहवर की उपासना (ध्यान) दारा शुद्धचित्त होना 
पड़ता है। किस प्रणाली से सगुण उपासना करना पड़ता है, यह अष्टमाध्याय में 
'सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुष्य च! इत्यादि श्छोक द्वारा निर्देश किया 
गया है । उस प्रकार की उपासना परिपक्त होने पर साधक अरिरादि मागे में 
गमन कर क्रममुक्ति लाभ करते हे, यह भी कहा गया है | सगुणन्नह्म को 
( इदवर की ) उपासना द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ब्रह्म को यथार्थ स्वरूप 
निरूपण करके जो लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं. वे लोग क्रममुक्ति नहीं अपितु 
सद्योमुक्ति प्राप्त होते W । यही नवम अध्याय में कहा जा रहा है। | श्रीभगत्रान 
कह रहे हैं-यह ज्ञान पूर्वे में भी अनेक प्रकार से कहा गया है एवं अब 
कहा जा रहा है एवं बाद में भी कहा जायगा। वह अतिरहस्य पूर्ण होने के कारण 
अत्यन्त गोपनीय Š । ब्रह्म के तत्त्वविषयक ज्ञान विज्ञानसहित (केवल शास्त्र एवं 
गुरुवाक्य से परोक्ष रूप से जो ज्ञान होता है केवळ इतना ही नहीं परन्तु 
आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर जो बिशेष ज्ञान होता है उस विज्ञान या 
अनुभव से युक्त ज्ञान) तुमको कहूँगा, क्‍योंकि तुम असूयाशय हो अथौत्‌ 
अन्य का दोष प्रकट करने की प्रवृत्ति तुममें नहीं है । 


[ जब तक मनुष्य के देहादि में आत्मबुद्धि रहती है तब तक ही राग- 
रेष द्वारा मूढता प्राप्त होकर दूसरों के गुणों में दोष निकालने की प्रवृत्ति 
रहती है । तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार का नहीं हे | अतः तुम अधिकारी 
होने के कारण इस अनुभवयुक्त ज्ञान तुमको में कहूँगा।.] यह ज्ञान छाभ 
कर अर्थात्‌ त्रह्म के स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव कर अशुभ संसार बन्धन से 
मुक्त होओगे ( ९।१ ) । यह प्रह्म-विज्ञान सभी अध्यात्म विद्याओं का राजा है, 
सभी गोपनीय रहस्य का राजा Ë (अथात्‌ यह अतिरहस्यपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ हे), 
प्रायश्चित्तादि पवित्रकर ( शुद्धिकर ) जितनी भी वस्तु हैं उनकी अपेक्षा यह 
उत्कृष्टतम है ( क्योंकि विशेष-विशेष प्रायश्चित्त द्वारा विशेष-विशेष पाप की 
निवृत्ति होती है किन्तु उन सर्वे कर्मों के मूलीभूत कारण अविद्या, काम इत्यादि 
रहने के कारण वे सब पापकायै पुनः अनुष्ठित हो सकते हैं। परन्तु यह बरहम- 
ज्ञान सह्र-सहस्र जन्मों से सव्वित सभी पापों का, स्थुलसूइम अवस्था का 
एवं उनके कारण अज्ञान का सद्य ( ततक्षणात्‌ ) उच्छेद ( विनाश ) करता है । 
अधिकन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्ष फलप्रद है ( अथोत्‌ अन्यान्य कमैफळ के लिए 
जैसे काळान्तर की अपेक्षा करनी पड़ती है यह ज्ञान बसा नहीं है क्योंकि 
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इस ज्ञान के लाभ के साथ-साथ ही जो अपार आनन्द प्राप्र होता है. वह 
प्रत्येक ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही प्रथक्षसिद्ध हे )। यह विज्ञान धर्मसंगत है | 
इयेनयागादि की प्रक्रिया जिस प्रकार वेदादि शास्त्र द्वारा विहित होने पर भी 
वह धर्मविरुद्ध हे, यह आत्मज्ञान उस प्रकार का नहीं हे | यहाँ तक कि अन्य 
सभी धर्मे का परित्याग कर इस ब्रह्मज्ञान ( आत्मज्ञान ) रूप धर्म का पालन 
करने से ही सभो धर्मों की सिद्धि होती है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल 
देने से वृक्ष की शाखा, उपशाखा, स्कन्ध इत्यादि सभी तृप्त होते हैं। और 
यह ज्ञान दुःसम्पाद्य भी नहीं है अपितु 'सुसुखं कतुंम! .अथोत्‌ सद्‌गुरु द्वारा 
उपदिष्ट होकर वेदान्तवाक्यों के विचार द्वारा यह ज्ञान सुखपूर्बक ( अनायास 
ही ) ळाभ किया जाता है, क्‍योंकि यह ज्ञान स्वतःसिद्ध होने के कारण श्रवण 
मननादि द्वारा आत्मा के अज्ञानरूप आवरण अपसारित ( दूरीभूत ) होने से 
ही यह विज्ञान ( आत्मज्ञान ) स्वयं मेघमुक्त सूये के समान प्रकाशित होता Š | 
अनायास साध्य होने से भी यह महाफळप्रद है कारण यह अव्यय है अथोत्‌ 
इसके द्वारा जो फळ लाभ होता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। 
अतः इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी कल्याणकामी पुरुषों को ही प्रयत्न 
करना कतेव्य हे (९२) ! 


सभी लोग राजयोग का अबलम्बन क्यो नहीं करते हैं १ ( 8।३ ) 


उपयुक्त आत्मज्ञान रूप ( अथवा भक्ति सहित ज्ञान रूप) धर्म के 
स्वरूप तथा फल के विषय में श्रद्धारहित होने के कारण मनुष्य सुख की प्राप्त 
करने के लिए अपने-अपने मन द्वारा कल्पित उपायों से कुछ प्रयत्न करते रहने 
पर भी परम सुख ( परमानन्द ) प्राप्ति के जो सब उपाय शास्र में विहित हैं 
उन सभी का अनादर करते Š | अतः मुझको (परमेश्वर को ) प्राप्त होना तो 
दूर की बात ही है ( यहाँ तक कि मुमको प्राप्त करने के साधन भी प्राप्त न 
होने के कारण ) वे मृत्युयुक्त संसारमार्ग में (नरक, तियंगादि योनि में ) 
आवतन करते Š अथोत्‌ पुनः पुनः नाना योनियों में परिभ्रमण 
करते हैं ( ९३ )। 


तुम्हारे जिस स्वरूप को जानने से पुनः संसार में लोटकर नहीं आना 
- पड़ता, वह स्वरूप क्या है ? ( ९।४-६ ) 


[ भगवान्‌ की कोई भी साकारमूर्ति उनका यथार्थे स्वरूप हो नहीं 
सकती । अतः साकार ईश्वर भक्तों की ध्यानमूर्ति हैं किन्तु ज्ञेय ईश्वर से 
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वह प्रथक्‌ है क्योंकि जो ईश्वर ( ब्रह्म ) ज्ञेय है अथीत्‌ जिनको जानने से संसार 
बन्धन से चिरकाळ के लिए मुक्तिछाभ होता हे वह सर्वदा ही निराकार है । 
साकार ( अतः परिच्छिन्न ) कोई मूर्ति सर्वव्यापी हो नहीं सकती है । सबीत्मा 
ब्रह्म उनकी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ही जगत्‌ को व्याप्त किये हुए š | यही अब 
भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं--] अव्यक्त सूति द्वारा [मेरी जो स्वरूप 
व्यक्त ( इन्द्रिय एबं मन का विषय ) नहीं है उस मूर्ति डारा अथोत्‌ मेरे 
निराकार स्वरूप द्वारा ] यह सब जगत्‌ ( यह भोतिक सभी दृश्य पदार्थं जो 
मुझसे कल्पित होकर प्रतीत हो रहे हैं वे) व्याप्त हें अथोत्‌ सेरी सत्रूप 
परमार्थ सत्ता द्वारा सत्तावान्‌ एवं चित्‌ सत्ता से प्रकाशित होकर भास रहे हैं । 
रञ्जु में अज्ञान से कल्पित सर्प, धारादि सब भाव जिस प्रकार रज्जु 
द्वारा व्याप्त रहता है, उस प्रकार मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ( कल्पित सभी 
हृदय वस्तु का एकमात्र अधिष्ठान मेरी निराकार सत्ता द्वारा ) यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त Š Ç तुम्हारे सम्मुख. जो परिच्छिन्न श्रीकृष्णदेह देख 
रहे हो उसके द्वारा व्याप्त नहीं हैं । स्थावर जंगम भूतसमूह सुममें ही स्थित 
` है अर्थात्‌ मेरी उक्त अव्यक्त मूर्ति में ही स्थित है। अधिष्ठान बिना किसी 
कल्पित वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः अधिष्ठान की सत्ता ही 
उन,कल्पित वस्तु की सत्ता होने के कारण वे मुझमें ही अवस्थित है । किन्तु š 
उन सब कल्पित वस्तुओं में अवस्थित नहीं हूँ क्योंकि में स्वयं अकल्पित 
परमार्थ सत्य वस्तु हूँ । अतः कल्पित वस्तु के साथ मेरा सम्बन्ध रहना सम्भव 
नहीं हें अर्थात्‌ मुझमें जो सब वस्तु अध्यस्त हैं उनके द्वारा कृत कोई कारये से 
अथवा उनके कोई गुण या दोष. द्वारा मेरा अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
मूढ़ व्यक्तिण समझते हैं कि मैं जब सर्वभूत की आत्मा हूँ तब में सभी के 
अंदर स्थित हूँ-किन्तु ज्ञानीगण इस प्रकार नहीं समझते हैं [ क्योंकि वे 
लोग जानते हैं कि रञ्जुभिन्न कल्पित सर्प, धारा, दंड इत्यादि की कोई प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं है। अतः स्प, धारादि श्रान्तभाब रञ्जु में है किन्तु सपं धारादि 
कोई वस्तु न होने के कारण रञ्जु उन में स्थित नहीं है । ] ( ९।४ ) । 
फिर (मायावी द्वारा) गगननिर्मित गन्धव नगर के समान मेरा 
(ईश्वर का ) अघटनघटनाचातुर्य अथीत्‌ जो अन्यत्र सम्बन्ध नहीं है इस 
प्रकार मेरे असाधारण आश्रयेपूर्ण योग ( प्रभाव ) देखो अथोत्‌ में साधारण 
मनुष्य हूँ इस प्रकार की बुद्धि त्याग कर पयोळो'चना करो। ब्रह्मा से स्तम्ब पयन्त 
ये सब भूत मुभमें स्थित नहीं है, क्योंकि में ( आत्मा) असंग हूँ। अतः 
मुझमें आधेय. भाव से कुछ भी स्थित रह नहीं सकता है | कहने का अभिप्राय, 
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यह है कि-सुझमें यह भूतवर्ग- कल्पित होने पर भी परमार्थतः ( वस्तुतः ) 
मुझमें नहीं है । इस द्वेतरूप इन्द्रजाल का जो उपादान, कारण अज्ञान है 
उसको ही आश्रय कर कहा जाता है कि ब्रह्म जगत्‌ का कारण है तथा सर्वभूत 
्रह्म में स्थित Š | अज्ञान कोई वस्तु नहीं है ( अथीत्‌ वह मिथ्या है ) और में 
असंग हूँ । अतः तुच्छ या मिथ्या अज्ञान का कार्यभूत. मिथ्या जागतिक 
विषयों के साथ सदा असंग, अनावृत, साक्षीस्वरूप मेरा सम्बन्ध नहीं रह 
सकता है। तथापि मेरी आत्मा (मेरा शुद्धचेतन्यरूप परमस्वरूप ) कल्पित 
सर्वभूत को मानो अधिष्ठानरूप से धारण ( पोषण ) कर रहो है एबं उनकी 
वृद्धि भो संपादन कर रही हे। इसी कारण से वे मुभमें स्थित जैसी ४तीत होती 
हैं किन्तु परमार्थतः में भूतसमूह में स्थित नहीं हूँ-जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा 
स्वप्न दृश्यों में स्थित नहीं रहता है । [ राहु ओर सिर एक ही वस्तु है तथापि 
= f = x = . 

जेसा 'राहु का सिर! इस प्रकार का प्रयाग होता है वसे ही में एवं सचिदा- 
नन्‍्द्घन असंगाद्वितीय आत्मा एक होने पर भी कहा गया है 'ममात्माः अथवा 
'ममात्मार शब्द का इस प्रकार भी अर्थ होता है-मेरी आत्मा 
( मेरा मनोमय संकल्प ही अर्थात्‌ मायाशक्ति हो) भूतवर्ग का धारयिता, 
भावयिता ( वृद्धिकारी कतो ) एवं नियन्ता है, किन्तु मैं निर्लेप अर्थात्‌ सर्व 
सम्बन्ध से रहित हूँ ( ९।५) । ] 


जिस प्रकार सर्वेत्रगामी महान्‌ वायु सवेदा चळन-स्वभाववाला होने पर 
भी नित्य ( सर्वदा अथोत्‌ वायु की उत्पत्ति, स्थिति एवं छश्व अवस्था में ) 
आकाश में ही स्थित रहता है, किन्तु आकाश के साथ कभा भी संसृष्ट (लिप्त) 
नहीं होता है, उसी प्रकार सभी भूत ( अथोतू आकाशादि सर्वदृ्यप्रपञ्च ) 
मुझको किसी प्रकार से संसुष्ट न कर मुझमें ( प्रत्यक्‌ चेतन्यस्बरूप पूर्ण असंग 
परमात्मा में ) स्थित रहता है, यह जानना (९६ )। ` f 


आत्मा की कल्पना द्वारा ( माया द्वारा ) जगत्‌ की सृष्टि हुई है अतः 
कल्पना में हो उस जगत्‌ का लय होता है; ( ९।७-१० )। 


हे अज्ुंन ! कल्प का क्षय होने से ( प्रल्यकाळ में ) सर्वभूत मेरी 
( मेरी कल्पना-शक्तिरूप ) प्रकृति में ( त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति में अर्थात्‌ 
उन सभी की कारणभूत माया में) qawaq से विद्ीन होता है । फिर कल्प के 
आदि में ( सृष्टिकाछ में ) सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ईश्वर मैं नाना प्रकार के भूत- 
समूहों को सुजन करता हूँ अथीत्‌ 'अहं बहु स्याम्‌ , ( 'में अनेक होऊँगा? ) 
१४ 
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इस प्रकार संकल्पमात्र द्वारा विविध प्रकार से मुझको हो जगत्रूप से 
प्रतीत कराता हूँ (१७७ ) । 
भेरी अपनी प्रकृति को ( मेरी कल्पनाशक्तिरूपा, विचित्र परिणामिनी, 
मायानामिका, अनिर्वचनीया, अविद्यारूपा प्रकृति को ) बशीभूत कर्‌ [ अपनी 
सत्ता एबं स्फूर्ति प्रकाशा ) द्वारा दृढ़ कर ] उस प्रक्रति या स्वभाव से अथोत्‌. 
प्राचीन कर्मवासना के प्रभाव से अवश [ अविद्या, अस्मिता, रागद्वेषाभिनिवेष 
इन पंच क्लेशं से बशी भूत] यह समग्र चतुर्विध ( जरायुज, अंडज, स्वेदजं एवं 
उद्भिज्ज) भूतसमूइ को (देव, तियेकू, मनुष्य, स्थावरात्मक समस्त 
जगत्‌ को) पुनःपुनः विसृष्टि (विचित्र भाव से अथवा विविध प्रकार से सृष्टि) 
करता हूँ, जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा स्वप्न के प्रपंच की सृष्टि करते ë | [ यद्यपि 
चस्तुतः असंगस्वभाव मेरे अचिन्य शक्तिरूप संकल्प द्वारा ही (माया द्वारा हो) 
यह सब सृष्टि-स्थिति-छय कार्य संपादित होता है किन्तु दृश्य प्रपंच के साथ 
कर त्व, भोक्तत्व रूप से मेरे संसर्ग का गन्ध भो नहीं है ( ९९ ) ] 
मायावी (जादूगर) जिस प्रकार किसी की भी सृष्टि न कर नाना प्रकार की 
बस्तुएं दिखाता है अथवा स्वप्नद्रष्टा जिस प्रकार वास्तविक कोई वस्तु सृष्ट न 
कर भी कल्पना द्वारा अनन्त वस्तु के सृष्टि-स्थिति-प्रछय का सम्पादन करता है 
उस प्रकार में भी ( भगवान भी ) विश्व का सृष्टि स्थिति प्रलयकार्य संपादन 
करता हूँ किन्तु वे सव कर्म मुकको आबद्ध नहीं कर सकते हें अथोत्‌ में 
किसी को अनुग्रह. कर रहा हूँ ओर किसी को निग्रह कर रहा हूँ, किसी को 
सुकृति का भागी कर रहा हूँ फिर किसी को दुष्कृति का भागी कर रहा हूँ, इस 
प्रकार भी आरोप मुझमें नहीं हो सकता है कारण जगत्पपंच परमार्थतः 
सृष्ट नहीं होता है-वह सभी काल्पनिक अर्थात्‌ मिथ्या है | अतः मैं तो इस 
सृष्टि काये में उदासीन के समान स्थित रहता हूँ [ जिस प्रकार बादल ( मेघ ) 
कोई बीज विशेष के प्रति राग़ या द्वेष न कर वर्षेण करता है उस प्रकार 
ईश्वर भी पुण्यवान्‌ के प्रति राग अथवा पापी के प्रति द्वेष न कर माया से 
जगतव्यापार निबोह करते हैं । ] अतः में ( भगवान ) निर्विकारस्वभाव होने के 
कारण उस सुष्ट्यादि कार्य में आसक्त नहीं रहता हूँ अथीत्‌ इस कमे द्वारा यह 
फढमोग करुंगा इस प्रकार की फलाकांक्षा अथवा में करूंगा? इस प्रकार का 
कहेत्व-अभिमान मुझको नहीं रहता है | अतः वे सव कर्म सुझको किसी 
प्रकार से आवद्ध ( लिप्त ) नहीं कर सकते हैं ( ९९ )। 
अयस्कान्त ( चुम्बक लोहा ) जिस प्रकार उदासीन के समान केवळ 
संन्निधिमात्र से लोह कणों के चळन का प्रवतेक होता है, उस प्रकार अविक्रिय, 
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कूटस्थ द्रष्टा स्वरूप मेरी अध्यक्षता में अघटनघटनपटीयसी त्रिगुणात्मिका माया 
( प्रकृति ) स्थोबर जंगमात्मक इस जगत्‌ की सृष्टि करती है अर्थात ऐन्द्रनाळिक 
दृश्य के समान कुछ भी सृष्टि किये बिना ही इर्य प्रपंच दिखाती है । मेरी 
अध्यक्षता से ही जगत्‌ विविध भाव से परिवर्तित होता है अर्थात्‌ जगत्‌ के प्राणी- 
समूह जन्म, स्थिति एवं लय इन अवस्थाओं में भ्रमण कर रहे हैं। आदित्य 
९ सूये ) जिस प्रकार उदासोन के समान स्थित रहने पर भी शस्यादि उनको 
सन्निधिमात्र से सुष्ट होकर स्वतः हो अनेक अवस्था में परिवर्तित होकर नाश को 
आप्त होता है उस प्रकार मेरी उपस्थिति में ही ( मेरे सान्निध्य में हो ) मेरो 
प्रकृति ( माया ) शक्तिमतो होकर इस विश्व ब्रह्माण्ड की सृष्टि ओर ळय कर 
रहो है-किन्तु में निलिप्त, अधिष्ठाता ( द्रष्टा ) रूप से सदेव एकप्रकार 
रहता हूँ ( ९।१० ) । 


तुम जब सर्वभूत के आधार एवं ईश्वर हो तब तुम्हारा लोग 
आदर क्यों नहीं करते हैं १ ( 8।११ ) 


मैं मनुष्यदेह धारण कर जीव रूप से प्रतीत होने पर भी में ही 
सर्वभूत का महेश्वर अर्थात्‌ सभी जगत्‌ का स्वामो हूँ एवं वह ही जो मेरा 
परम भाव है इस यथार्थ तत्त्व को अथोत्‌ मैं आकाश के समान सवंव्यापी हूँ 
अपितु आकाश से भी अन्तरतम É, इस पारमार्थिक तत्त्व को वे qz (अविवेकी) 
पुरुषगण नहीं जानते š । अतः निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव वाले एवं 
सर्वप्राणियां के आत्मस्वरूप मेरी अवज्ञा करते हैं अथोत्‌ मैं एक साधारण 
मनुष्य हूँ यह समझ कर अनादर करते हैं ( ९।११ )। 


इस प्रकार की अवज्ञा का फल क्या है? ( ९।१२ ) 


क्योंकि वे मूढ़ व्यक्तिगण सब के अन्तर में स्थित मेरी भगवत्स्वरूप की 
अवज्ञा करते हैं इस कारण उनलोगों का चित्त विवेकहीन रहता है । अतः 
उनछोगों को आशा (अथात्‌ मुझसे भिन्न अन्य देवता का भजन करए शीघ्र ही 
इच्छित फळ छाभ करने को आशा ) वृथा होती É | Szaz से विसुख होकर 
वे छोग जो सब अमिहोत्र इत्यादि कर्म करते हैं वे भी वृथा ही ( निष्फळ हो) 
होते हैं उन लोगों का ज्ञान भी कुतर्क को आश्रय करने के कारण वृथा (निष्फळ) 
होता है अधिकन्तु वे लोग मेरे परम भगवत्तत्त्व का अनादर करने के कारण 
राक्षसो अथोत्‌ तामसी ( हिंसादिप्रचुर) एबं आसुरी अथोत्‌ शाल्नविरुद्ध 
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विषया के भोग के लिये कामदपोदि नाना प्रकार की मोहिनी प्रकृति को ( बुद्धि 
अंशकारी स्वभाव को ) आश्रय करते हैं मारो काटो खाओ अन्य का धन 
अपहरण करो इस प्रकार कहते हुए निष्ठर कर्म करते रहते हैं ( ९१२ )। 


महात्मागण ही मेरे यथार्थ भक्त हैं | वे ही मेरे खरूप को 
जानकर मुझको भजते हैं ( 8।१३ ) । 


` महात्मागण [ अथीत्‌ अनेक जन्मकृत सुकृति के फल के रूप से जिन- 
लोगों की आत्मा ( अन्तःकंरण ) कामादि शून्य होकर महान्‌ हुई हैं अथीत्‌ 
विस्तार छाभ की हैं वे लोग किन्तु देवी प्रकृति को ( सात्त्विक स्वभाव को y 
अथौत्‌ देवताओं में जो शम, दम, दया, श्रद्धादि रूप प्रवृत्ति देखी जाती है 
उस प्रबृत्ति को आश्रय कर अनन्यचित्त से ( एकाग्र मन से) स्वेभूत का 
आदि ( कारण ) एबं अव्यय ( अविनाशी ) परमेश्वर को जानकर ( निश्चयः 
कर ) भजते हैं ( सेवा करते हैं ) ( ९११३ ) । 


. किस प्रकार से वे लोग भजते हैं? अर्थात्‌ उनलोगों की 
साधन प्रणाली किस प्रकार की है १-- 


` . (१) वेसर्वदा मेरा कीर्तन करते हैं अथोत्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर 
वेदान्तबाक्य श्रवण एवं विचार कर ( देश या काळ की शुद्धि या अशुद्धि का 
विचार न कर ) प्रणव जप अथवा उपनिषद की आवृत्ति द्वारा सदेव मेरे 
ब्रह्मस्वरूप का कीर्तन ( अनुस्मरण ) करते हैं । 


(२) मेरे स्वरूप के साक्षात्कार के लिए हढत्रत होकर अथोत्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि त्रत, दृढ़ रूप से धारण कर 
( अर्थात्‌ उनकी विरुद्ध भावना द्वारा चालित न होकर ) शम-दमादि साधन- 
सम्पन्न होकर मुझको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते Š | 


(३) एवं मुझको [ अथीत्‌. गुरुरूप से, इष्ट देव रूप से एवं सर्वत्र 
सर्वेरूप से स्थित सुभको ( वासुदेव परमात्मा को ) ] देह, वाणी और मन 
द्वारा नमस्कार करते रहते हैं | 


( ४ ) एवं इस प्रकार से मुझको ( हृदयस्थित आत्मा को ) भक्तिपूबक 
( परम प्रेमपूर्वक ) नित्य ( सदा ) संयुक्त रहकर उपासना ( सेवा ) करते š 
[ अथोत्‌ निदिध्यासन का ( निर्विकल्प समाधि का ) अभ्यास करते हैं। ] इन 
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सब साधनों की पुष्टि द्वारा सवं वेदान्ववाक्यों के प्रतिपाद्य अखंडाह्वय त्रह्म का 
साक्षात्कार कर स्त्रेसंशय रहित होकर सर्व अज्ञाननाशक तत्त्वज्ञान [ अर्थात्‌ 
में ही ब्रह्म हूँ? इस ज्ञान ] लाभ कर कृतकृय हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इस 
प्रकार के योगी सद्योसुक्ति हो प्राप्त होते हैं-अष्टमाध्याय में वर्णित 
कममुक्ति नहीं ( ९१४ )। 


जो लोग उस प्रकार निदिध्यासन द्वारा तुम्हारी उपासना करने में असमर्थ 
हैं वे लोग किस प्रकार से तुम्हारी उपासना करते हैं [8१५] । 


पूर्वोक्त साधन जिनके लिए संभव नहीं है उन लोगों में कोई-कोई ज्ञान- 
यज्ञ द्वारा मेरे यजन और उपासना करते हैं अथोत्‌ तुम ही मेरे में हो एवं में 
ही तुम हूँ? [ अथात्‌ तुम और मैं एक हूँ ] इस प्रकार श्रुति में उक्त अहंगहो- 
पासनारूप ज्ञानयज्ञ द्वारा ईश्वर का भजन करते हैं [ ज्ञान द्वारा यजन होने के 
कारण इसे ज्ञान--यज्ञ कहा जाता है | इस प्रकार उपासकों को उत्तमाधिकारी 
कहते हैं] ओर मध्यमाधिकारी भक्त एथक रूप से अथोत्‌ उपास्य--उपासक- 
रूप भेदबुद्धि अवलम्बन कर 'आदिलो ब्रह्मेत्यादेशः? [ आदित्य को (सूर्ये को) 
ब्रह्म की प्रतीक ( मूर्ति ) जानना ] इस प्रकार श्रुति में जो प्रतीक उपासना रूप 
ज्ञान-यज्ञ विहित है उस ज्ञानयज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ओर जो 
सब मंदबुद्धि व्यक्ति “अहंग्रहोपासना” एवं 'प्रतीकोपासना' इन दोनों में ही 
असमर्थ हैं वे मेरी सब ओर मुखवाले सबेरूप परमेश्वर की बहुत प्रकार से 
उपासना करते हैं अथीत्‌ ब्रह्मा, रुद्र आदि रूपों में मेरी आराधना करते हैं । 
अथवा 'चक्षु द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है वह सवोत्मा विश्वरूप भगवान्‌ हो 
हैं, कणे द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है वह उनके ही नाम हैं, इस प्रकार 
निश्चय कर मेरे भक्त जो कुछ कमे करते हैं उसे मुझको ही ( भगवान को ही ) 
अर्पण कर मेरी उपासना करते हैं (९॥१५) ] [ इन तीन प्रकार की उपासना को 
ज्ञानयज्ञ कहा जाता हे | ज्ञानस्वरूप भगवान के साथ अभिन्न बोध न होने से 
पूर्ण ज्ञान नहीं होता है | पूणज्ञान न होने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता हे । इस 
कारण से भगवान की एकत्व बुद्धि के साथ जो उपासना होती है वह श्रेष्ठ 
यज्ञ है, उपास्य-उपासकरूप ( अथवा दास-प्रभुरूप ) भेदबुद्धि से जो उपासना 
होती है वह मध्यम ज्ञानयज्ञ एवं विविध प्रकार से विश्‍वतोमुख भगवान को 
जो उपासना होती है बह साधारण ज्ञानयज्ञ Š | प्रथम प्रकार को उपासना 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार होता है एवं द्वितीय एवं तृतीय प्रकार की उपासना के 
द्वारा चित्तशुद्धि लाभ होता है। ] (९१५) । | 
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चित्तशुद्धि के लिए विश्वतोम्मख तुमको [ भगवान को ] किस प्रकार से 
५ kU š 
हदय में धारण करना पड़ता हे ? (९।१६-१९ ) 
मैं हो ( भगवान ही ) श्रोत ( वेदबिहित ) अर्निष्टोमादि याग' एवं मैं 
ही स्मार्त ( स्मृतिशा्रबिहित ) वेश्‍बदेवादि यज्ञ, भैं ही स्वधा ( पिठ पुरुष को 
उद्देश्य कर प्रदत्त अन्न ), में ही ओषध ( प्राणियों के खाद्य अन्न अथवा रोग- 
मुक्ति के उपायस्वरूप ओषध) में ही मन्त्र जो यजुरादि मन्त्रों द्वारा देवताओं को 
आहुति दी जाती है वे मन्त्र ), मैं ही आय्य ( होमादि का साधन घृत ), मैं 
ही जहाँ हवन किया जाता है वह आहवनीयादि अग्नि, में ही हुत ( हवनरूप 
प्रक्षेपक्रिया ) हूँ। इस प्रकार से जव में सभी हूँ तब मेरे भक्तों की विश्वतो- 
मुख उपासना युक्तियुक्त ही होती है (९५१६ ) । फिर मैं ही इस जगत का 
(सभी प्राणियों का ) पिता एबं माता, में ही धाता ( पोषयिता अथोत्‌ जो 
जिस प्रकार कमे करते हैं, उन सव कर्मों के फल विधाता ), मैं ही पितामह 
(पिता के पिता ), मैं ही वेद्य ( जानने योग्य वस्तु ), में ही पवित्र ( अथोत्‌ 
शुद्धि के हेतु गंगा स्नान, जपादि ) वस्तु, में ही ब्रह्मज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उपाय 
स्वरूप “कार, ओर में ही ( कर्भकोण्ड का उपयोगी ) साम, यज्जः इत्यादि 
समस्त वेद हूँ । ( ९।१७ ) । | 
फिर मैं ही जगत्‌ की अन्तिम गति हूँ अर्थात्‌ जवतक प्रकृति का लय 
नहीं होता है तब तक जीव को जिस कर्म फल का भोग होता रहता है वह 
कम फळ में ही हूँ, में ही भती ( पोषणकती अर्थात्‌ कर्मफळ का प्रदाता ) हूँ, 
मे ही प्रभु ( अन्तयोमी, नियन्ता ) हूँ, में ही साक्षी ( सर्वप्राणी का shaspa 
का द्रष्टा ) हँ, में ही निवास ( प्राणियों के भोगस्थान अथवा कार्यकारणरूप 
प्रपंच का अधिष्ठान) हूँ, में ही शरण हूँ, ( अर्थात्‌ मुझको प्राप्त होते ही 
समस्त दुःख शीण होते हैं । ) अथोत्‌ मेरे शरणागत भक्तों का सब दुःख मैं ही 
नष्ट करता देता Š |, में ही सुहृत हूँ ( किसी प्रकार के प्रत्युपकार की अपेक्षा 
न कर सव का उपकार करता हूँ), में ही प्रभव (उत्पत्ति ) हूँ में ही प्रलय 
( विनाश ) एबं स्थान ( स्थिति ) हूँ, में ही निधान ( कर्मफल का समर्पण 
स्थान ) हूँ, में ही अव्यय बीज हूँ अथीत्‌ जगत का एकमात्र अविनाश कारण मैं 
ही हूँ ( ब्रीहि इत्यादि जिस प्रकार अंकुर उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं उस 
प्रकार में जगत्‌ की सृष्टि करके नाश को प्राप्त नहीं होता हूँ अथोत्‌ सृष्टि आदि 
व्यापार में : मेरी कोई हानि या वृद्धि नहीं होती हे । ) अथब्रा कालान्तर में 
मुझको आश्रय कर ही सभी कर्म फळ प्रसव करते हैं, इसलिए जीव की 
उत्पत्ति का हेतु होने के कारण में जगत्‌. का बीज हूँ।. कहने का तातूपर्य 
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यह है कि जब तक अज्ञानियों की संसारगति रहती है तब तक ही में बीज हूँ 
अथोत्‌ संसारवृक्ष की अपेक्षा कर सुको अव्यय (नित्य ) बीज कहा 
जाता है ( ९।१८ ) । 

मैं ही आदित्यरूप से रहकर ताप देता हूँ । उस ताप के प्रभाव से पूर्व 
पत्तित बृष्टि रूप से जो रस प्रथ्वी में संचित था उस रस को ( जळ को ) में 
आकर्षण करता हूँ एबं उसको बादळ रूप से परिणत कर पुनः भूमि में जळ 
वर्षण करता हूँ में ही अमृत हूँ, अर्थात्‌ ( देवताओं का तथा सबं प्राणियों का 
जीवन हूँ फिर में ही मृत्यु (सभी प्राणी का विनाश ) हूँ । सें ही सत्‌ हूँ 
( जो कुछ भी वर्तमान हे वह में हो हूँ ) फिर में ही असत्‌ ( जो वतमान में 
नहीं है वह भो में हूँ अर्थात्‌ जो अतीत में था और भविष्यत्‌ में 
प्रतीत होगा वह भी में ही हूँ)। [इस प्रकार से विश्वतोमुख मुझको 
जो लोग भजते हैं उन छोगों का सर्व रूप से में अनुग्रह करता हूँ-यही 

कहने का अभिप्राय है ( ९१९ ) ] । 


तुम विश्वतोञ्चुख हो अर्थात्‌ सर्वरूप में तुम ही बिद्यमान .हो इस 
प्रकार की भावना के साथ निष्काम भक्त गण तुम्हारी ही उपासना 
i ~ [a ip घळ. ~ w 
कर चित्तशुद्धि द्वारा क्रमशः ज्ञान प्राप्त होकर मुक्त होते हैं किन्तु 
किक, ~ ~ बी 
जां भक्तगण कामनासाहत तुम्हारा भजन करत ह उनकी 
कौन सी गति होती है ! [ ९।२०-२१ ] 

कर्मकांड के उपयोगी ऋक्‌ , यजुः, साम इन वेदत्रय को जो लोग 
जानते हैं वे सब याज्ञिकों यज्ञ द्वारा ( अग्निष्टोमादि यज्ञ द्वारा ) मुझको 
( वसुरुद्रादित्य रूप से ) पूजा कर यज्ञावशिष्ट सोमरस पान कर निष्पाप 
होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे छोग उनके उत्कृष्ट 
पुण्य फल द्वारा सुरेन्द्र ( इन्द्र ) छोक प्राप्त होकर दिव्य अथोत्‌ मनुष्य 
द्वारा अलभ्य किन्तु देवदेह द्वारा ही जो सब वस्तुका भोग करना सम्भव 
होता है उन सभी वस्तुओं का भोग करते हैं (९।२० )। इस प्रकार वे लोग 
विशाल ( विस्तोणे ) स्वर्गं लोक का भोग करते रहने पर उन भोगों के देतुभूत 
पुण्यों का क्षय होने से पुनः देह ग्रहण करने के लिए मत्ये लोक में प्रवेश 
करते हैं अथीत्‌ पुनः गर्मेवासादि यातना अनुभव करते Š । इस प्रकार से 
( पूर्वोक्त प्रकार से ) वे लोग भोग की. कामना कर त्रयीधमे का ( वेदनत्रय 
द्वारा विहित धर्म का ) अनुप्रपन्न होकर ( अथोत्‌ अनुष्ठान कर ) संसार š 
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पुनः पुनः आवागमन करते हैं ( अथोत्‌ पुण्य के कर स्वगे में जाते हैं पुनः 
पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से मत्यैलोक में आकर कर्म करते हैं. एवं उस 
कर्म का फलभोग करने के लिए पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। अतः 
गर्भवासादि यातनाप्रवाह से वे लोग मुक्त नहीं हो सकते ( ९।२१ । ) 

' जो लोग सर्कम त्याग कर निष्काम भाव से सदेव तुम्हारा 
चिन्तन करते हैं उन लोगों की जीवनयात्रा का निर्वाह क्रिस 
प्रकार से होता है १ [ 8।२२ ] 

जो लोग मेरे अनन्य भक्त होकर ( अथोत्‌ अन्य कोई उपास्य का 
आश्रय न कंर एकमात्र मुझको ही आत्मा जानकर ) जो साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न, संन्यासी “में ( परब्रह्म परमात्मा ) सर्वव्यापी, पूर्ण एवं अनन्त हूँ” 
इस प्रकार निश्चय कर सर्वेतोभाव से मेरी ही उपासना ( ध्यान ) करते हैं 
उन निद्याभियुक्तों का [ अथीत्‌ मेरे जो भक्तगण निरन्तर श्रद्धा के साथ मेरे 
ध्यान में इस प्रकार रत रहते हैं कि देहयात्रा के लिए भी किसी प्रकार की 
चेष्टा नहीं करते Š उनके ] में ( सर्बश्बर भगवान ) योग ( अळब्ध वस्तु का 
प्राप्ति) एवं क्षेम (लव्ध वस्तु का परिरक्षण) के लिये जो कुछ करना आवश्यक हैं 
उसकी व्यवस्था स्वयं मैं ही करता Š | [ फिर यदि प्रश्‍न करते हो कि भक्त एवं 
अभक्त सभी कातो तुम्हीं योगक्षेम वहन करते हो तो इसके उत्तर में 
कहूँगा कि यह सस है कि सभी का योगक्षेम मेरे द्वारा ही सम्पादित होता है 
किन्तु विशेषता यह है कि जो लोग अभक्त हैं वे लोग स्वयं ही अहंकार को 
आश्रय कर अपने योगक्षेम के लिए चेष्टा करते हें । अतः में ही सवकी बुद्धिका 
प्रवतक ( पाळनेवाळा ) हू एवं मेरी प्रेरणा से ही उनलोगों का योगक्षेम 
सम्पादित हो रहा है इस बात को वे समझ नहीं सकते किन्तु जो लोग मेरे 
अनन्य भक्त हैं वे अपने योगक्षेम के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि 
माण चला जायया रहे इस विषय में भी चिन्ता नहीं करते क्योंकि 
वे छोग मेरे ही ( भगवान्‌ के ही) शरणागत रहते हैं। अतः वे छोग 
अनुभव कर सकते हैं कि में ही उन लोगों का योगक्षेम प्रत्यक्ष भाव से 
वहन करता हूँ ( ९।२२ ) ] । 


तुमसे भिन्न जब अन्य कुछ नहीं है तब अन्य देवता की पूजा 
करने से फल का मेद क्यों होता है १ [ 8।२३ ] 
जो ळोग श्रद्धापूबक (अथोत्‌ आस्तिक्य बुद्धि युक्त होकर) इन्द्रादि अन्य 
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देवता के भक्त होकर पूजा करते हैं वे छोग भी मेरे ही भक्त के समान मुझको 
ही अथोत्‌ तत्‌ तत्‌ देवता रूप से स्थित मेरी ही पूजा करते हैं, यह सय है 
किन्तु उन लोगों को वह यूज अविधिपूर्षक ( अज्ञानपूर्वेक ) होती हैं अर्थात्‌ 
में ही सवभूत की आत्मा हूँ--यह नहीं जानकर इन्द्र प्रश्न॒ति देवताओं की 
मुझसे भिन्न कल्पना कर ततू-तत्‌ देवता की पूजा करते हैं । [ इन्द्रादि देवता 
ओर मैं अभिन्न हूँ इस बुद्धि से इन्द्रादि देवता की पूजा करने पर मेरे अनन्य 
भक्त के समान ही फल प्राप्त होगा किन्तु भेद बुद्धि से उपासना करने पर फल में 
पार्थक्य होगा, यही कहने का अभिप्राय है ] ( ९२३ )। 


अविधिपूर्वक पूजा का फल क्या होता है ? [ ९।२४-२५ ] 


श्रौत और स्माते सभी यज्ञा का में ही इन्द्रादि देवतारूप से भोक्ता 
एवं प्रभु ( फलदायक ) हूँ। [में ही सभी यज्ञां का स्वामी हूँ इसलिए 
मैं सब शरीरा में अधियज्ञरूप से स्थित हूँ यह में पहले ही कह चुका हूँ 
( गीता ८४) ]। इसप्रकार होने पर भी प्रत्याभिन्न ( अपनी चेतन्यस्वरूप 
आत्मा से अभिन्न) मुझकों तत्त्वतः (यथार्थरूप से ) अज्ञानी लोग जान 
नहीं सकते । अतः भिन्न भिन्न देवताओं के भक्तगण उस-उस देवता के अन्त- 
रात्मारूप में मैं ही विद्यमान हूँ यह नहीं जानते हें. । अतः मेरे स्वरूप के 
सम्वन्ध सें ज्ञान न रहने के कारण वे सुममें निष्ठा ( स्थिति) लाभ करने में 
असमर्थ होकर संसाररूप गते में पतित होते हैं। और जो उनकी उपास्य 
देवता को मुझसे अभिन्न जानकर पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त कर संसार- 
चक्रसे सुक्त हो जाते हैं ( ९२४ ) जो साक्त्विकगुणसम्पन्न Š वे देवत्रत होकर 
( बसुरुद्रादि्यादि देवता सम्बन्धीय त्रत पालन कर एबं बलि, उपहारादि से 
उन देवताओं का पूजन कर ) देबळोक प्राप्त होते हैं। और जो लोग राजसिक हैं 
वे लोग पितूत्रत होकर (अर्थात श्राद्धादिक्रिया द्वारा अग्निष्वात्तादि पितृगण को 
आराधना कर ) पितृळोक को प्राप्त होते हैं । ओर जो छोग तामसिक प्रकृति के 
हैं वे भूतां के अर्थात्‌ यक्षरक्षः विनायक माठुगणादि भूतसमूह की पूजा 
कर भूतलोक को प्राप्त होते हैं। ओर जो मेरी ही ( भगवान्‌ को हो) पूजा 
करते हैं वे सभी देवता की मूर्ति में “मैं ही बिद्यमान हूँ” इसप्रकार समदर्शी 
होकर मुझको ही ( भगवान्‌ को ही ) प्राप्त होते हैं। श्रुति में कहा गया है-- 
“तं यथा यथोपासते तदेव भबति’ अर्थात्‌ उनकी जिस-जिस भाव से उपासना की 
जाती है उस भाव को ही उपासक प्राप्त होते ŠI अतः मेरे अनन्य 
भक्त सु मको प्राप्त होकर मुझसे कभी भी स्खळित नहीं होते । (९२४) । 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२१८ ` गोता [ भ. ९ का तात्पर्य 


तुम्हारी पूजा करने की. विशेष विधि क्‍या है ? [ ९।२६ ] 


(क) भक्ति ही मेरी पूजा की विशेष विधि हे-- 
पन्न, पुष्प, फळ, जळ अथवा अन्य जो कुछ भी अनायास लभ्य हैं 
उन्हें यदि कोई मनुष्य मुझको (अत्यन्त महाविभूतिसम्पन्न परमेश्वर को ) 
भक्ति ( प्रम ) पूर्वक [ अर्थात्‌ वासुदेव से sg कुछ भी नहीं है इसप्रकार 
बुद्धिपूवेक प्रीति के साथ ] प्रदान करते हैं तब उस प्रयतात्मा ( शुद्ध-बुद्धि ) 
पुरुष के द्वारा भक्ति के साथ समर्पित पत्र पुष्पादि अति तुच्छ वस्तु होने. 
पर भी उन सबको सर्वेश्वर में आहारादि के समान प्रोतिपूर्वेक स्वीकार 
कर तृप्त होता हूँ । [ सुदामा के द्वारा छाये हुए तंडुळ भी मैंने ( भगवान्‌ ने ) 
खाया था । अतः भक्ति के द्वारा हो में परितुष्ट होता हूँ । अन्य देवता के समान 
केवळ बलि उपहारादि बहुवित्त एवं परिश्रमसाध्य पूजा द्वारा में तुष्ट नहीं 
होता । अतः सभी कल्याणकामी पुरुष को अन्य देवताओं को त्यागकर 
मेरा ही भजन (सेवा) करना कर्तव्य है, यही कहने का अभिप्राय है] (९।२६)। 
( खर) कमेरूप पुष्पाञ्जलि ही मेरी पूजा का विशेष उपकरण (सामग्री) 
हे । [९२५७-२८ ] 
तुम जैसे-जैसे शास्त्रीय कमे स्वतः प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हो अथवा 
स्वाभाविक गमनादि रूप जो सब कमे करते हो, देहधारण के लिए अन्नपानादि 
जो कुछ आहार करते हो, जो सब वेदिक होमादि ( अग्निहोत्रादि ) कर्म 
करते हो, अतिथि अथवां ब्राह्मण प्रश्नति को अन्न सुवणं आदि जो कुछ भी 
दान करते हो, पापनिवृत्ति के छिये चान्द्रायणादि जो सव तपस्या करते हो 
अथवा उच्छ खळ प्रवृत्ति का नाश करने के लिये शरीर एवं इन्द्रियादि का 
संयमरूप जो तपस्या करते हो, वे सभी अथोत्‌ लौकिक, वैदिक, नित्य नेमित्तिक 
सभी कर्म मुझको अर्पण करो गमन के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान्‌ की 
प्रीति के लिए ही उनकी. प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, वाक्य बोलने के समय सोचना 
पड़ेगा कि उनके ही नाम कोत्तेनादि कर रहा Ë | इस प्रकार निष्काम भाव से 
शाख्विहित कमे करते रहकर देह, मन, प्राण और इन्द्रियां के कार्यमात्र को 
ही अपनी इष्ट देवता भगवान्‌ में अपण करना पड़ेगा । इसप्रकार समर्पण- 
क्रिया पूर्णे तभी होगी जब भगवान्‌ को सर्वरूप में प्रतिष्ठित कर अपने देह, 
इन्द्रिय, मनः, बुद्धि, अहंकार सभी को उस चिराद्‌ सत्ता में समर्पण किया. 
जायगा | तब एकमात्र भगवतूसत्ता ही सर्वत्र बिद्यमान रहेगी । भक्त के गमन, 
भोजन इत्यादि क्रिया की कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहेगी । भगवान्‌ के कर्म को हीः 
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उस समय भक्त अपनी देह से सम्पादित होते हुए देखता हे अर्थात्‌ भगवानः 
ही उस देह को अवलम्बन कर गमन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं-- 
इसप्रकार की अनुभूति करता रहता है ( ९।२७ ) | 


( ग ) सबकमोर्पणरूप पूजा का फल क्या है ! 

कर्ममात्र ही शुभ या अशुभ फळ देता हे एबं उस शुभाशुभ कर्मका 
फळ भोग करते हुए संसारचक्र में जीव वद्ध होते हैं। किन्तु पूर्वोक्त सर्वे- 
कर्मसमपणरूप ब्रह्मयज्ञ सिद्ध होने पर मेरे ज्ञानी भक्त शुभाशुभ फळरूप 
कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हैं. अथात्‌ भगवद्पंण बुद्धि से क्म करने से 
कमे से अथवा कर्मफल से योगी लिप्त नहीं होते हें एवं इसके पश्चात्‌. 
संन्यास योगद्वारा [ सभी कर्मों का संन्यास ( सम्यक्‌ त्याग ) रूप योग द्वारा 
जिनकी आत्मा ( अन्तःकरण ) परमात्मा के साथ युक्त हुई है वे विमुक्त 
होकर ( जीवितावस्था में ही कर्म बन्धन से मुक्त होकर) सुझको ( झुद्ध-- 
चेतन्यस्बरूप वासुदेव को ) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ “में ही ब्रह्म हूँ” इस प्रकार 
अपरोक्ष साक्षात्कार करते हें | [ इसके पश्चात्‌ प्रारब्ध कमे के भोग का 
अन्त होने से वतमान देह की मृत्यु के बाद विदेह कैवल्यमुक्ति प्राप्त. 
होते हैं अथोत्‌ सर्वोपांधिरहित होकर अखंड सञ्चिदानन्द में निमग्न 
हो जाते हैं (९१२८ ) ! 
भक्तां का तुम उद्धार करते हो ओर अभक्तों का दुःखमय संसार में निक्षेप 

करते हो -इससे कया पक्षपातित्म नहीं होता ? ( 8।२६-३३ ) 

[ भक्त, अभक्त सभी मेरे लिए समान है | जो व्यक्ति जो चाहता है 
बही पाता है | अभक्त मुझको नहीं चाहकर संसार को ही चाहते हैं, इसलिएः 
वे संसारगतिको प्राप्त होते हैं ओर मेरे भक्त संसार को त्याग कर मुझको हो 
चाहते हैं, कोई उस कारण मुझे ही ग्राप्त होते हैं । अतः मेरा इस विषय सें पक्ष- 
पातित्व नहीं है | यह कहा जा रहा है--] मैं आत्मारूप से सभी प्राणिओं में” 
समभाव से विराजित हूँ । अतः मेरे लिए द्वेष ( द्वेष के विषय ) अथवा प्रिय 
( प्रीति के विषय ) नहीं है । इसप्रकार होने पर भी जो भक्तगण कामनारहित 
होकर मुझमें सभी कर्म समर्पण कर मेरी निरन्तर सेवा करते हैं वे उसः 
प्रकार निष्कामकर्म द्वारा चित्तशुद्धिछाभ करते हैं ( अथोत्‌ उनके अन्तःकरण. 
रजः ओर तमः गुणरूप मलों से सुक्त होकर सात्त्विकगुणविशिष्ट होकर भत्यन्तः 
स्वच्छ होता है. एवं उपनिषद्प्रतिपादित 'अहं ब्रह्मास्मः इस प्रकार को बृत्ति 
सवंदा धारण करने में समथ होते हें]। अतः वे स्वभावतः ही मुझमें 
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( ईश्वर में ) वास करते हैं अर्थात्‌ स्थित रहते हें । ( उनके प्रति मेरा कोई 
विशेष राग या पक्षपातित्व नहीं है | किन्तु अपनी भक्ति के सामथ्यै से हो 
वे झुममें रहते हें । ओर में भी स्वभावतः उन भक्तों के हृदय में प्रकट होकर 
स्थित रहता हूँ । मेरे भक्त से भिन्न अन्य कोई मेरा अस्तित्व अनुभव नहीं 
कर पाते हैं | इसका कारण यह नहीं हे कि उनके प्रति मेरा द्वेष है। देष 
नहीं है, कहने का अभिप्राय यह हे कि अग्नि जैसे स्वभावतः ही रागद्वेषादि- 
शून्य हे तथापि जो लोग अग्नि के पास रहते हैं उनकी ही शीत की निवृत्ति 
होती है, दूसरों की नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र मेरा सम भाव होने पर भी जो 
लोग मेरे शरणागत व अनन्य भक्त हैं उनको संसार बन्धन से सुक्त करता हूँ। 
भक्त के प्रति आपाततः मेरा इस प्रकार का पक्षपातित्व देखे जाने पर भी 
मुममें वैषम्य नहीं है--यह तो केवछ भगवद्भक्ति की ही महिमा है (९।२९)। 
यदि कोई सुदुराचारी ( अति पापी ) रहे अर्थात्‌ परहिंसा, परदार, पर- 
द्रव्यादि में आसक्त भी रहे किन्तु पूवजन्मों की सुकृति के फळरूप से यदि 
वे मेरे अनन्य भक्त हों अर्थात्‌ अन्य सब चिन्ता छोड़कर मुभमें ही चित्त 
समाहित रखकर निरन्तर अनुस्मरण करते रहे तो पूर्व में वे असाधु रहने 
पर भी उनको अब साधु ( धार्मिक ) ही मानना चाहिए अथोत्‌ उन्हें साधु के 
समान पूज्य मानना 'चाहिए कारण यथार्थ पुरुषार्थ सम्बन्धन से वे पूर्णभाव से 
निश्चयवान्‌ हुए हैं अर्थात्‌ मुझमें एकान्तिनिष्ठ होना ही जो परम पुरुषार्थ है 
उसको वे निश्चय किये हैँ ( ९।३० )। वे मेरे भजन को महिमा से शीघ्र ही 
धमोत्मा ( धमोनुगत चित्त ) होते हें अथोत्‌ शीघ्र ही दुराचारत्व त्याग कर 
सदाचारी होते हैं एबं ( यथाकाळ ) निय शान्ति अर्थात्‌ विषयभोगस्प्रहा को 
निवृत्तिरूष ( उपशमरूप ) नित्यशान्ति ( मोक्ष ) पूर्णरूप से प्राप्त होते हें । 
[ अजेन को जिससे इस विषय में कोई संशय न रहे इसलिये 
भगवान प्रतिज्ञा कर कह रहे हें--] हे अजुन मेरे ( वासुदेव भगवान के ) 
जो भक्त हुए हैं (जिन्होंने सारे अन्तःकरण को मुझको ही समर्पित किये हैं वे) 
कभी मी प्रणष्ट नहीं होते अथोत्‌ मुझसे भ्रष्ट होकर दुर्गति प्राप्त नहीं होते-यह 
तुम निःशंकचित्त से गव के साथ जिस सभा में छोगों को इस विषय में 
संरायापन्न होकर वादविवाद करते देखोगे उस सभा में जाकर बाहु उठाकर 
प्रतिज्ञा कर कह सकते हो (९।३१)। हे अजुन ! यह निश्चित है कि जो लोग अत्यन्त 
पापयोनि में जन्म ग्रहण किये हैं अथवा खो जन्म ( अर्थात्‌ वेदाध्ययनादि में 
'अधिकारशूऱ्य होकर निकृष्ट खरी जन्म ) प्राप्त हुए हैं अथवा केवळ कृषि 
आदि में रत वेइययोनि को अथवा आचारहीन शूद्र योनि को प्राप्त हुए हैं । 
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( अर्थात्‌ जो शास्त्राध्ययनादि के अभाव के कारण परमगति प्राप्त होने के 
अयोग्य हैं ) वे भी यदि सर्वेश्वर मेरे शारणापन्न हों तव वे परमगति लाभ 
करते हैं अथौत्‌ मुझको प्राप्त हो सकते हैं (९३२) । [जव उक्त प्रकार के नीच- 
जन्मा भी मेरे भक्त होकर सद्गति प्राप्त होते हैं तब ] मेरे भक्त पुण्यजन्मा 
सदाचारी ब्राह्मण अथवा राजषिं भक्तगण ( अर्थोत्‌ ars होकर भी 
सूक्ष्मवस्तु के विवेक करने में समर्थ होने के कारण जो ऋषि हुए हैं वे ) जो 
परमगति लाभ करेंगे इसमें फिर कहने की वातही क्याहे? [ चूँकि 
भगवदूभक्ति की इस प्रकार की महिमा हैं अतः महाप्रयत्न के साथ इस अनित्य 
( क्षणभंगुर ) असुख ( सुखवर्जित अथोत्‌ गर्भवासादि अनेक दुःखवहुळ ) इस 
संसार को प्राप्त होकर अर्थात्‌ सर्वपुरुषार्थ के साधन के योग्य यह दुर्लभ 
सञुष्यळोक ग्राप्त होकर (यह नष्ट होने के पूव ही) मेरा भजन करो अर्थात्‌ शीघ्र 
ही मेरे शारणापन्न हो यह ही भगवान के कहने का अभिप्राय है (९३३ )। J 


तुम्हारी ( भगवान की ) केसी भक्ति की जाती है ? ( ९।३४ ) 


राजा के सेवक जो राजश्च है, उसका मन राजा में आसक्त न रहकर 
पत्नीप्रश्चति में आसक्त रहता है एवं पत्नी प्रश्चति में मन लिप्त रहने के 
कारण उसको राजा का भक्त नहीं कहा जाता हे । किन्तु तुमको मेरे भक्त 
होने के लिये एकमात्र मेरी भावना में ही तुम्हारे मन को नियुक्त रखना 
पड़ेगा अर्थोत्‌ राजादि की राजभ्य जैसे धनादि के लोभ से सेवा करते हैं 
उस प्रकार न कर निष्काम भाव से मेरे अनन्य भक्त होना पड़ेगा मेरी ही 
पूजा करना पड़ेगा अ्थोतू स्वगोदि प्राप्ति के लिये दूसरे देवता की पूजा न 
करके मेरी प्राप्ति के लिये ही मेरी पूजा करनी पड़ेगी-सुझको ही नमस्कार 
करना पड़ेगा अर्थात्‌ अहंकाररूप जोवभाव का बलिदान करने के लिये 
असन्त प्रेम के साथ दण्डवत्‌ होकर प्रणाम करना पड़ेगा, इस प्रकार मत- 
परायण ( एकमात्र मेरे ही शरणापन्न ) होने से आत्मा को (मन और देह को) 
मुझमें ही युक्त ( समाहित ) कर सकोगे एवं मुकको ही अथोत्‌ परमानन्द्घन 
स्वप्रकाश, सर्वोपद्रबशून्य, अभयपद्‌ (मोक्षपद) मुझको हो प्राप्त होओगे (९३४) b 


द्शामाध्याय का तात्पर्यं 
भगवत्स्वरूप का ज्ञान भगवान की कृपा से ही लाभ 
किया जा सकता है | ( १०।१-२ ) 
[ सप्तम अध्याय मे “तत्‌? पद्‌ का वाच्यार्थं ( ईश्वरत्व ), निरूपित 
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हुआ है। उस ईश्वरतत्त्व की उपासना द्वारा कैसे क्रमझुक्ति होती है ? बह 
-अष्टमाध्याय में कहा गया है | नवमाध्याय में तत्पद का लक्ष्यार्थ ( ततपद के 
द्वारा जो शुद्धचैतन्यस्वरूप अखंडाइ्य परमात्मा छक्षित होता है वह ) कहा 
गया है | इस परमात्मा की प्राप्ति के लिये “सर्वत्र एकमात्र भगवान हो विद्यमान 
हैं? इस प्रकार भावनात्मक भगवदूभजन आवश्यक है, यह सिद्ध हुआ है । 
भगवान के स्वरूप दो प्रकार के हैँ (क) सोपाधिक ( अर्थात्‌ रूप और 
'गुणविशिष्ट चेतन्यसत्ता ) एवं (ख ) निरुपाधिक ( सर्वोपाधिवर्जित शुद्ध चैतन्य 
सत्ता )। मन कोई एक भगवद्‌ रूप मे एकाग्र होने पर वृत्तियों का छोप 
( नाशा) हो जाता हे अथोत्‌ चित्तवृत्ति का निरोध ( निर्विकल्पसमाधि ) 
होता है.। इस अबस्था में निद्मसिद्ध परमात्मा का स्वरूप स्वतःही प्रकट होता 
है। अतः परमात्मा के स्वरूप के यथार्थे ज्ञान की प्राप्त के छिये सोपाधिक 
ईश्वर का भजन कर मन को एकाग्र करना आरुरुछु योगी के लिये अवश्य 
-कतंव्य है | तत्पश्चात आत्मा ( जीवात्मा ) ओर. परमात्मा का ( परत्रह्मका ) 
एकत्व साक्षांत-अचुभव करने के लिये निर्विकल्प समाधि के द्वारा सवंचित्त- 
वृत्ति के निरोध करने पर निरुपाधिक ( शुद्ध'चेतन्यस्वरूप ) परमात्मा का 
साक्षात्कार करना सम्भव होता Š | दशम अध्याय में सोपाविक ( सगुण ) 
भगवान को सर्वत्र किस प्रकार से देखा जाता है ? वह अभी अजु न के ( जीव- 
मात्र के ही ) हित के लिये कह रहे हैं--] 


हे महाबाहो ( मद्दाशक्तिशाली ) अजु न । पुनः मेरे परम ( अथोत्‌ 

सेरे यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करने में समर्थ) जो प्रक्ृष्ट वाक्य कह रहा हूँ उसको 
सावधानी के साथ श्रवण करो । मेरे माहात्म्य श्रवण में अथवा मेरे वचनासृत- 
पान में तुम्हारी अन्त प्रीति है भतः तुम्हारी हितकामना कर ( अर्थात्‌ 

“तुम मेरा उपदेश सुनकर जिससे तुम अपने इष्टको (परम पुरुषार्थ मोक्षको) प्राप्त 
हो सको इसलिये यह श्रेष्ठ बचन तुमको कह रहा हूँ ( १०१ ) । इन्द्रादि 
देवताओं अथवा सवज्ञ शगु आदि महर्षिगण भी मेरे प्रभव ( प्रभाब ) नहीं 
जानते Š अर्थात्‌ किस प्रकार से मेरे प्रभाव से [ मेरी अनेक विभूति 
( शक्ति) की सामर्थ्ये द्वारा ] जगत्‌ की सृष्टि होती हे एवं किस प्रकार से 
'युग-युग सें अवतार रूप से मेरे आविभोष ओर तिरोभाव होते हैं उसे नही 
जानते । इसका कारण यह है किं देवताओं के तथा महर्षिओं के सर्वप्रकार से 
आदि ( कारण) मैं ही Ë अर्थात्‌ सभी का उपादान कारण में हूँ. एवं बुद्धि 
आदि के प्रवर्तक होने के कारण मैं निमित्त कारण भो हूँ । अतः वे मेरे ही 
बकारशीळ रूप ( मूतियाँ) होने के कारण वे मेरे प्रभाव को नही जान सकते, 
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जैसे पिता के जन्मतत्त्व को पुत्र नहीं जान सकता। असळ वात यह है कि 
सेरे अनुग्रह के बिना मुझे कोई जान नहीं सकता। ( १०२ ) | 


भगवत्तच्् जानने का फल | ( १०।३ ) 


मैं अनादि हूँ ( अथोत्‌ सभी कारणों का कारण में हूँ, अतः मेरा कोई 
आदि नहीं है ), Š अज ( जन्मशून्य ) हूँ, में सर्वेलोक का महेश्वर हूँ । इस 
अकार जो विशेष रूप से जानते हें वे मनुष्यों में मोहवर्जित होकर सभी 
पूर्वकृत पापों खे पूर्णतया मुक्त होते हैं ( १०३) । [ मेरा स्वरूप जानने से 
और अज्ञान नहीं रह सकता । अतः अज्ञानकृत सभी पाप भी साथ साथ नष्ट 
हो जाते हैं क्योंकि कारण के विनाश होने से उसके कार्य का भी विनाश 
अवश्यम्भावो हैं । ] ( १०३ )। 


तुम सर्वलोक के महेश्वर केसे हो ? ( १०।४-७ ) 


[ मैं ही सभी का नियन्ता हूँ-सभी गुण, सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न 
होते हैं, इसलिए मैं महेश्वर हूँ. । मोक्षलाभ करने के लिए जो विंशातिसंख्यक 
गुणों के हारा भूषित होना आवश्यक है वे सभी गुण भी मेरे ही भाव 
हैं यथा--] 


(१) बुद्धि [अन्तःकरण के सूक्ष्म विषय का विचार करने की सामथ्ये 
९ जिसके द्वारा अनात्म जड़वस्तु से 'चतन्यस्वरूप आत्मा को पृथक्‌ किया 
जाय ) ], (२) ज्ञान (आत्मानात्म सकळ विषयों का विचारपूर्वक अनुभव), 
(३) असंमोह ( ज्ञान होने पर मिथ्या विषय के लिए मोह या व्याकुळता का 
अभाव, ( ४ ) क्षमा ( कोई तिरस्कार करने से अथवा पीड़ा देने से मन के 
विकार का हेतु विद्यमान रहने पर भी ज्ञान और मोह शून्यता से मन की 
चंचछता न रहने के कारण दण्डादि प्रदान करने को प्रवृत्ति का अभाव, (५) 
सत्य (जो सुना जाता है, देखा जाता हे या अनुभव किया जाता है वही 
दूसरों को स्रमभने के लिए sq प्रकार ही कहना), (६) दम ( बाह्य 
इन्द्रियां की निज निज विषयों खे निवृत्ति ), ( ७) शम ( अन्तर इन्द्रियों का 
निग्रह ), (८) सुख ( आहाद अथोंत्‌ यह मेरी आत्मा के अनुकूल है? इस 
प्रकार के अनुभव से युक्त चित्तवृत्तिविशेष), (९) दुःख (सन्ताप अथोत “यह मेरी 
आत्मा के प्रतिकूळ है? इस प्रकार के अनुभव से युक्त चित्तवृत्तिविशेष), (१०) 
भव ( उत्पत्ति), (११) अभाव ( नाश), ( १२) भय ( आगामी दुःख के 
हेतु के दर्शन से त्रास ), (१३ ) अभय (अत्रास), ( १४ ) अहिंसा (दूसरों को 
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पीड़ा देने की प्रवृत्ति से निवृत्ति), (१५) समता ( समचित्तता sr. 
चित्त की रागद्वेषादिरहित अवस्था ), ( १६ ) तुष्टि ( सन्तोष ), ( १७ ) तप 
( इन्द्रियसंयमपूर्वक शरीर को पीड़ा देना अथीत्‌ शास्त्रीय मागोनुसार शरीर 
और इन्द्रिय का शोषणं करना ), ( १८ ) दान ( अपनी भोग्यवस्तु को देशकाल 
और पात्र की विवेचना कर सतपात्र में समर्पण), ( १९ ) यश ( धर्मपाछन 
करने के फलस्वरूप कीतिं ), (२०) अयश ( अधर्म के निमित्त अकीतिं), 
अपने अपने कमौनुसार वे सब भाव मुझसे हो ( परमेश्वर से ही ) हुआ 
करते हे. ( गीता १०।४-५ ) । [ अतः उत्तम गुण लाभ करने के छिए भी एक 
मात्र मेरी ही शरण लेना पड़ेगा ] | यह छोड़कर श्रगु आदि (sr, मरीचि, 
अत्रि, अंगिरा, पुद, वशिष्ठ, पुळस्य ) इत्यादि सप्तमहर्षि तथा उनके पूर्ववर्ती 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्‌ कुमार ये चार महर्षि (कुमार) एवं स्वायंम्सुब, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वंवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, 
ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, इन्द्रसावर्णि--ये 'चतुदेश 
मनु मेरी ही भावना द्वारा अथोत्‌ मचिन्तनपर होकर मेरे ही ज्ञान, ऐश्वयोदि 
शक्ति से सम्पन्न होते हैं कारण वे मेरे ही मन के संकल्प से उत्पन्न हुये हैं । 
( माठेयोनि से नहीं ) फिर पूर्वोक्त ऋषियों, मनुओं से ही इस जगत में 
ब्राह्मणादि सभी प्रजाएँ सृष्ट हुई हैँ अर्थात्‌ सभी मनुष्य इनकी ही सन्तति 
हैं (१०६ )। [अतः मैं हो सभी लोगों के आदि कारण अथोत्‌ महेधर 
हूँ। ] जो मेरे पूर्वोक्त बुद्धादिरूपा एवं महर्षि आदिरूपा विभूतियाँ एवं 
योगेश्रय [ अथोतू उन उन विषयों की ( विभूतियों की) सृष्टि करने की 
सामथ्येरूप योंग एवं उसके फलरूप ऐश्वर्य ] तत्त्वतः (यथार्थ रूप से) जानते 
हैं वे निश्चलभाव से ( अर्थात्‌ जिससे तत्त्व से प्रचलित न हो उस प्रकार 
से ) योग द्वारा ( अथोत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा प्राप्त चित्त को स्थिरतारूप समाधि 
योग द्वारा ) मेरे साथ ही युक्त ( संलम्न ) रहते हैं, इस विषय में संशय 
नहीं है ( १०७ )। 
तुम्हारी ओर कोन-कोन सी विभूति जानने से तुम्हारे भक्त उसका 
आश्रय कर मन को स्थिरता लाभ कर अविचलित भाव से 
तुम्हारे साथ युक्त रह सकता है ? [ १०।८-११ ] 


इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हँ--मैं-परत्रह्म वासुदेव हूँ | सभी की 

अर्थात्‌ विचित्र स्थावर जंगमात्मक प्रपंच की उत्पत्ति का कारण ( उपादान व. 
e x a . 

निमित्त कारण ) में ही हूँ एवं समस्त जगत्‌ की स्थिति, नाश एवं कर्मफल की 
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भोगरूप जो कुछ विक्रिया देखी जाती Š वे मुझसे ही प्रबतिंत होती Š अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ, सर्वे शक्तिमान, सबीन्तयीमी मेरे द्वारा प्रेरित होकर ही निज-निज 
मयोदा का उल्लंघन विना किये समस्त जगत्‌ की चेष्टाएँ हो रही हैं। वे बुद्धिमान 
व्यक्तिगण मुझको इस प्रकार से जानकर मेरे प्रति भावयुक्त (प्रेमयुक्त ) होकर 
मेरा भजन करते हैं ( १०।८ )। 

भजन के द्वारा तुम्हारे साथ युक्त रहने से क्या फल 


होता है ? ( १०।९-११ ) 

वे लोग सर्वरूपो में एवं सर्वगुणों में मेरे ही छीछामाधुर्य का आस्वादन 
करते हुए मुझमें ही ( भगवान में ही ) चित्त निविष्ट रखते हैं खं उनलोगों के 
घ्राण मदूगत होते हैं अर्थात्‌ मेरे बिना उन लोगों की कोई. प्रथक्‌ सत्ता का 
वोध नहीं रहता । इस प्रकार साधकगण जब परस्पर मिळते हैं तब 
श्रुतिबचन ओर युक्ति के सहित मेरा तत्त्व ही परस्पर समाते रहते हैं 
एवं भेरा कीर्तन भी करते रहते हें | उनलोगों के निकट मुझसे भिन्न और 
कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं रहती है। अतः मेरी लीळाकथा से तृप्त होकर सदा 
ही तुष्ट रहते हैँ । चूँकि वे लोग परोक्षभाव से जानते हैं कि में ही प्रियतम 
आत्मा हूँ अतः परमानन्द्स्वरूप मुझमें ही वे लोग रमण करते हैं (१०।९)। 
इस प्रकार जो लोग प्रीतिपूबेक मेरी सेबा करते हैं एबं सतत झुममें जो 
लोग युक्त रहते हैं उनछोगों को बुद्धियोग में ही देता हूँ जिससे Y. मुककों 
( भगवान्‌ को) आत्मा से अभिन्नरूप से अनुभव करने में समर्थ होते हैं 
अथीत्‌ वे लोग सम्यगृदशेन (ब्रह्म व आत्मा का एकत्वदर्शन ) लाभ करते 
हें ( १०।१० ) । मेरे उन भक्तों के प्रति कृपा कर उनकी आत्मा के ( अन्तः- 
करण के) भाव में ( वृत्ति में) स्थित रहकर में ( स्वप्रकाश चेतन्यानन्द 
अखण्ड अद्वय आत्मा ) उज्ज्वल ज्ञानदीप प्रडबलित कर उनका अज्ञान 
( अविवेक ) जनित मिथ्या प्रययरूप मोहान्धकार नाश कर देता हूँ (१०।११) 
[ चित्त के एकाग्रतारूप ध्यान द्वारा सम्यगद्शेन ( में बरह्म हूँ? इसप्रकार ब्रह्म 
और आत्मा का एकत्बदर्शन ) होता है। इसप्रकार सम्यगद्शन द्वारा ज्ञान- 
रूप प्रदीप अथोत्‌ भक्ति ओर प्रेम द्वारा अभिषिक्त विवेकबुद्धिरूप प्रदीप 
उज्ज्वलीकृत होता है ऐसे ज्ञानदीप प्रज्ज्यल्ति होने से ( मैं देह हँ”, में इन्द्रियाँ 
हूँ? ) इसप्रकार जो मिथ्या प्रय _अथोत्‌ अज्ञानजनित मोह उत्पन्न हुआ था 
वह नष्ट हो जाता है । (१०११ ) ]। 

भक्त की दृष्टि में भगवान्‌ ( १०।१२-१८ ) 
अजुन भगवान्‌ को कह रहे हैं--तुम परत्रह्म परमाश्रय ( परमप्रकाश ) 
qu 
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परम पवित्र ( भर्थीत्‌ अशेष पापनाशक ) हो, कारण सभी ऋषिगण ( तत्त्व- 
ज्ञाननिष्ठ भगु वशिष्ठादि ऋषिगण ) एवं देवर्षि नारद, असिळ, देवळ (धौम्य 
का य्येष्ठश्राता ), व्यास ( भगवान्‌ कृष्णट्वपायन ) अनन्त महिमासम्पन्न 
तुमको दिव्य ( द्युलोक में स्थित अथोत्‌ अपने सब प्रपंचातीत स्वरूप में स्थित ), 
आदिदेव (आदि अथीत्‌ सवं कारण एबं देच अथोत्‌ स्वप्रकाश), अज 
( जन्मरहित ), बिभु ( सवंगत सर्वव्यापक ), शाश्वत पुरुष ( नित्य अविकारी 
परमात्मा ) कहते हैं । अन्य की बात तो दूर रही तुम स्वयं भी भूमिरापोऽनलो 
बायुः इत्यादि ( गीता ७४४ ) से आरम्भ कर “m सस्य प्रभवो मत्तः स्वं 
प्रवर्तते? इत्यादि ( गीता १०८ ) पयेन्त तुम्हारे स्वरूप के सम्बन्ध में मुझको 
उस प्रकार ही कह रहे हो । हे केशव ! तुमने जो मुझको कहा कि देवतालोक 
अथवा ऋषिगण मेरा प्रभाव ( सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने को सामथ्यै ) जान 
नहीं सकते (गीता १०२) उस बचन को मैं सय मानता हुँ ( अथात्‌ 
तुम्हारे वाक्य के प्रामाण्य के सम्बन्ध में मुझे विन्दुमात्र भी संशय नहीं है 
क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो एवं समग्रेश्वयोद्सिम्पन्न भगवान्‌ हो, तुम्हारा व्यक्तित्व 
अथीत्‌ प्रभाव ( प्रकृष्टभाब अथोत्‌ निरुपाधिक स्वरूप) देवगण असन्त 
ज्ञानवान होने पर भी नहीं जान सकते हैं ओर दानबगण महातपस्त्री _ होकर 
भी जान नहीं सकते | यदि देवदानव प्रश्चति के लिए तुम्हारा यथाथस्बरूप 
जानना असाध्य है तो मनुष्यगण जो तुमको जान नहीं सकेगा उसमें आश्चर्य 
की बात क्या है ? ( १०।१४ )। हे पुरुषोत्तम! हे भूतभावन ( सवभूत का 
उत्पादक ) ! हे भूतेश (सबेभूत के नियन्ता) ! हे देवदेव (सभी देवताओं के भी 
आराध्य ) ! हे जगत्पते ( वेद का प्रणेता होने के कारण तुम सम्पूर्ण जगत्‌ के 
पाळयिता ) ! तुम स्वयं ही अथोत्‌ दूसरे के उपदेशादि के बिना ही ( अपने 
स्वरूप के सिद्धज्ञान द्वारा ही) अपने निरुपाधिक ओर सोपाधिक भाव को 
जानते हो ( १०।१५ ) सर्वत्र तुम ही अपनी विभूति द्वारा ( आत्ममाहात्म्य- 
विस्तार द्वारा ) इन सभी लोक को व्याप्त करके विद्यमान हो | तुम्हारी वे 
सब विभूतियाँ असाधारण हैं क्योकि अज्ञानी लोग उन विभूतियों को जान 
नहीं सकते । अतः तुम ही एकमात्र सर्वज्ञ होने के कारण अशेषरूप से 
तुम्हारी विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हो ( १०।१६ )। हे योगिन्‌! 
( निरतिशय ऐश्रयौदि शक्तिशालिन्‌) ! में तो अति स्थूलमति हूँ अतः 
देवदानवादि से भी दुज्ञय तुमको किस प्रकार से सर्वदा परिचिन्तन करके बिशुद्ध 
बुद्धि छाभ कर तुम्हें जान सकूंगा sf कहो कि मेरी समस्त विभूतिओं में 
मेरा ही ध्यान कर मुझको जान सकते हो तो मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ कि 
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जब चेतनात्मक और अचेतनात्मक सभी वस्तुएँ ही तुम्हारे भाव ( विभूति ) हैं 
तब किंस-किस भाव से में तुम्हारा ध्यान करूंगा ? हे जनादेन [ सभी व्यक्ति 
ही संसार की समृद्धि अथवा मोक्षरूप पुरुषार्थं की सिद्धि के लिए तुमको 
अदन अथोत्‌ प्रार्थना करते हैं एवं इसी कारण से तुमको जनादन कहा 
जाता है ] ! तुम्हारे आत्मयोग (अथोत्‌ सर्वज्ञत्व सर्वशाक्तिमत्बादिरूर अतिशय 
योगेश्वयै ) एवं ध्यान के अवछम्बनस्त्रूप बिभूतियाँ सत्र बिप्तारपूर्वक 
मुझको कहो ( अर्थात्‌ यद्यपि तुमने सप्तम ब नवम अध्याय में संक्षेप में उन्हे 
कहा है तयापि पुनः उन्हें विस्तारपूर्वक कहो, कारण असूत के समान पद पद में 
स्वादु तुम्हारे वाक्य सुनने पर भो ( पान करने पर भी ) तृप्ति ( परितोष ) 
नहीं हो रही है ( १०१७-१८ ) । 


भक्त की तीत्र जिज्ञासा उत्पन्न होने से भगवान्‌ अपनी महिमा प्रकाश 
करके भक्त के हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान प्रज्वलित 
करते हैं । [ १०।१९-३९ ] 

“श्रोभगवान्‌ अजुन के प्रार्थना करने पर उत्तर में कह रहे हैं-हे कुरुश्रेष्ठ 
अजुन ! तुम मेरी जो दिव्य ( असाधारण अथात्‌ साधारण मनुष्यबुद्धि से 
अगोचर ) विभूति सुनना चाहते हो, उनमें से प्रधान-प्रधान विभूतियाँ तुम्हें 
बता रहा हूँ, कारण मेरी विभूति के विस्तार का अन्त नहीं है अथोत्‌ शत-शत 
वर्षों तक कहते रहने पर भी उनका अन्त नहीं होगा। हे अजुन! तुम तो 
गुड़ाकेश ( जितनिद्र ) हो अथोत्‌ तुमने तो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया Š 
अत एव ध्यान करने की सामथ्ये तुम्हारी है । में चेतन्यानन्द्घन आत्मा 
सभी प्राणी के हृदयदेश में अन्तयीमी रूप से ( प्रत्यगात्मा के रूपसे ) 
स्थित Ë [ अत एव Š उस रूप से ही ध्येय Ë | फिर में सभी प्राणिओं का आदि 
( उत्पत्ति ), मध्य ( स्थिति) एवं अन्त ( नाशा) हूँ अतएव सर्वभूत की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं नाशरूप से मैं ही ध्येय हूँ ( गीता १०१९-२० ) | 
[ विश्वप्रपंच की सभी वस्तुएँ ही मेरी विभूति हैं, तथापि जो जो वस्तु श्रेष्ठ है 
उनमें मेरा विशेष प्रकाश है। इसलिये उनका उल्लेख कर रहा हूँ । ] द्वादश 
आदित्य में विष्णु नामक आदित्य मैं ही हूँ, ज्योतिवेग में (प्रकाशशील 
वस्तु में ) में बिइवव्यापी रश्मियुक्त सूये हूँ, मरुद्गण में ( उन्चास वायु में ) 
मैं ही मरीचि नामक देवता एवं नक्षत्रों में में ही उनके अधिपति चन्द्रमा हूँ 
( १०।२१ ) । चार वेदों में मैं सामवेद, रुद्रादित्य इत्यादि देवताओं में में सर्व- 
देवाधिपति इन्द्र, 'चछुरादि एकादश इन्द्रियां में में ही संकल्पविकल्पात्मक 
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मन हूँ ( कारण मन ही इन्द्रियों का प्रबतंक है )। सभी प्राणिओ में में ही 
चेतना अर्थात ज्ञानशक्ति हूँ, कारण चेतना बिना जीवगण कार्य नहीं कर 
सकता है | इसलिए चेतना ही श्रेष्ठ है ( १०२१-२२ )। राजपुरोहवितों में जो 
मुख्य हैं अथात प्रधान ( श्रेष्ठ ) है वह ब्रहस्पति मैं ही हूँ, सेनापतियों में 
श्रेष्ठ देबसेनापति कार्तिक भी में ही É I| जितने जलाशय हैं उनमें सागर 
श्रेष्ठ है एवं बह सागर भी मैं ही हूँ (१०।२४) | मरीचि आदि सप्त महषियों में 
श्रगु अति तेजस्वी हैं-में ही वह gu हूँ। सभी वाक्यों में अक्षरमन्त्र 
ॐ कार में ही हँ, कारण š कार से ही सभी वाक्य सृष्ट हुए हैं । यज्ञो में 
जपयज्ञ हिंसादिदोषशुन्य एवं अतिपवित्रकर है। इसलिये वह श्रेष्ठ जपयज्ञ 
मैं ही हूँ । स्थावर ( स्थितिशीळ ) पदार्थों में हिमालय श्रेष्ठ है--मैं ही वह 
हिमालय हूँ ( १०।२५ ) । सभी वृक्षों में अश्वत्थ ( पीपळ ) पूज्य है--वह्‌ 
अइवत्य में ही हूँ । देवर्षियो में अथोत्‌ देवता होकर भी जो लोग वेदार्थ- 
ज्ञान के द्वारा ऋषित्व प्राप्त हुए हैं उनमें परम वेष्णव नारद मैं ही हूँ। 
देवताओं के गायक qusaq में में ही चित्ररथ हूँ एवं जो लोग जन्म से 
कोई साधन के बिना हो धर्मे, ज्ञान, वेराग्य एबं अतिशय ऐडबर्य ( योग- 
विभूति ) प्राप्त होकर सिद्ध हुए हैं उनलोगों में मैं कपिल मुनि हूँ ( १०२६ ) । 
अमृतमन्थन के समय अथीत्‌ अमृत के लिये जब क्षीरसमुद्र का मन्थन 
हुआ था तब उससे जो उच्चेःश्रवा नामक अरव उद्‌भुत हुआ था वह में ही 
हूँ एवं उस समय गजेन्द्रं में श्रेष्ठ जो ऐरावत हाथी उद्‌भुत हुआ था वह भी 
में हो हूँ, ऐसा जानना। फिर मनुष्यों में में ही राजा हूँ। (१०२७ )। 
अखों में दधीचि की अस्थि से जो चज उत्पन्न हुआ वह भी में Š । घेनुओं में 
में कामघेनु Š | सभी कामों में प्रजा की ( सन्तान की ) उत्पत्ति का हेतु 
जो कंदर्प हे वह भी मैं ही हूँ एवं सपोँ में में ही सर्पराज वासुकि हूँ (१०।२८)। 
अनेक शिरविशिष्ट विषहीन नागों में में ही अनन्तनाग ( शेषनामक 
नागराज ) हूँ जळचरों में मैं जळ देवताका राजा वरुण हूँ, पितरों में मैं 
ही पिठुराज अयेमा हूँ | संयमन करनेवाळों में अर्थीत्‌ जो यमराज ध्माध्भका 
फलदान कर लोगों के प्रति अनुग्रह या निम्रह करते हैं बह में ही हूँ (१०।२९)। 
दलों में में प्रह्मद हूँ । दिवारात्रि पक्ष मास इत्यादि काळगणना जीवन में चलती 
रहती है | वह अनन्तकाळ जो सब की काळगणना करता है एवं जिसके गर्भ में 
अन्त में सभी सृष्टपदार्थ प्रविष्ट होते हैं वह मैं ही हूँ । पशुओं में मैं पशुराज 
सिंह हूँ एवं पक्षियों में में विनता का पुत्र गरुड़ हूँ ( १०३० )। वेगगामी 
( अथवा पवित्रकारी ) वस्तुओं में में पवन (am) Š । smart में 
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अथोत्‌ युद्धकुशल व्यक्तियों में में दशरथ का पुत्र राम हू” । मत्स्या में में 
मकर हू, स्रोतस्विनी में ( जो जळ बहुत अथोत्‌ वेग .से चलता है उन 
नदियों में ) मैं जाहृवी ( गंगा ) हूँ ( १०३१ )। आकाशादि समस्त अचेतन 
( जड़ ) सृष्ट पदार्थों में मैं ही उत्पत्ति, स्थिति एबं प्रलय g | [ १०२० 
श्लोक में कहा गया है "अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव 'चः--वहाँ चेतन 
प्राणियों का आदि, अन्त ओर मध्य में जो भगवान्‌ ( आत्मा ) विद्यमान हैं 
उनका निर्देश किया गया Ë | पुनः वर्तमान ःछोक में कहा गया हे-'सगोणामादि- 
रन्तश्च? | अतएव पुनरुक्ति निवारण करने के लिये यहाँ सर्ग शब्द का अर्थ 
है आकाशादि अचेतनसृष्टि । ] विद्याओं में परम निःश्रेयस का ( मोक्ष का ) 
साधनरूप आत्मतत्त्व विद्या में ही हूँ । तार्किको में जो सब तक होते हैं वे 
सब वाद्‌ जल्प ( स्वपक्षस्थापन ) एवं वितण्डाको ( परपक्षदूषण को) आश्रय 
कर होता है | जो तके द्वारा सत्य निर्णय किया जाता है उसे बाद कहा जाता 
है। में ही वह वाद हू” ( १०३०)। सभी बो में सैं अकार हू” [ वेद में 
कहा गया है-'अकारो घे सबो वाक! अथीत्‌ अकार ही सर्व वाक्यरूप से परिणत 
हुआ है। अत एव अकार श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध है ओर वह अकार में ही हूँ । ] 
समाससमूह में में इन्द्र हूँ [ इन्द्रसमास में उभय पद का प्राधान्य रहने के 
कारण दन्हसमास उत्कृष्ट है। अव्ययीभाव में पूर्व पद का प्राधान्य रहता है और 
तत्पुरुष में बाद के पद का प्राधान्य रहता हे |] और में ही अक्षय काल हूँ । 
[ “कालः कलयतामहम्‌! पूव में कहा गया है । फिर यहाँ कहा जा रहा है 
“अहसेवाक्षयः काळः? इसका तात्पये यह है कि पूर्व में जिस काल के विषय में 
कहा गया है उस काळ से आयुगणनां होती है । अतः आयुक्षय होने से 
उस काळ का भी नाश हो जाता Š | और अभी श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जो 
काळ प्रवाहरूप से अक्षय्य है वह में ही हँ । ] कर्मफल दाताओं में में ही 
सर्वतोमुख धाता अथोत्‌ विधाता हूँ ( १०।३३ )। संहारकारियों में में सबे- 
संहारकारी मृत्यु Z, भविष्य में कल्याणप्राप्ति के योग्य जो कुछ हे उसका 
जो उद्भव अर्थात्‌ अभ्युदय ( बृद्धि ) है , वह भी में g” । धार्मिक नारियों की 
नानादिशा में तथा नाना देश में जो कीर्ति ( ख्याति) फेल जाती है वह भी 
में ही हूँ जो श्री [ अथोत्‌ धमोर्थकामरूप सम्पद अथवा शरीर को जो शोभा 
या कान्ति] देखी जाती है, < भी में ही हूँ । वाणी ( सरस्वती 
अर्थात्‌ सवोर्थ की प्रकाशिका संस्कृता वाणी) भी में gI स्थ॒ति 
(पूवं के अनुभूत विषय के स्मरण करने की शक्ति), मेधा ( बहुत ग्रंथों का 
अर्थ धारण करने की शक्ति ), धृति 'रोगादि द्वारा शरीर अवसन्न . होने पर 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२३० गोता [ भ. १० का तात्पर्य 


इन्द्रियादि की चपळता निवारण कर ध्येय वस्तु में चित्त को स्थिर रखने को 
शक्ति), क्षमा ( हर्षविषाद में चित्त का अविकृत भाव), ये धर्मे की सात 
पत्नियाँ Š | इनका सामान्य आभास मात्र रहने से कोई भी खी सर्वलोक में 
आदरणीय ( पूज्य ) होती Ë | अत एव स्त्रियों के लिये ये जो सब उत्तमत्व के 
लक्षण हैं ये सब में ही हूँ ( १०३४) । सामवेदोक्त मन्त्रं में Š ही बृद्दत्‌ साम 
Ë | छन्दबिशिष्ट मंत्रों में गायत्री मंत्र में हैं [गायत्रीमंत्र ही ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य के द्वितीय जन्म का हेतु होता है, अत एव गायत्री श्रेष्ठ है ] | बेशाखादि 
द्वादश मासों में अग्रहायण मास मैं हूँ । [ नूतन शस्य शाकादि अग्रहायण 
मास में उत्पन्न होने के कारण एवं उस मास में शीत अथवा ग्रीष्म की प्रवळता 
न रहने के कारण अग्रहायण मास श्रेष्ठ माना जाता है ] । ऋतुओं में सुगंन्थि 
युक्त सबे प्रकार के कुसुम का आकर ( खान ) अतिरमणीय बसन्त ऋतु में ही 
हूँ ( १०।३६)। जो लोग परस्पर में बंचना करते हें उन लोगों का प्रधान 
उपाय है. अक्षादि ( अथीत्‌ दूसरे का सर्वस्व अपहरण करने का उपाय Š 
द्युतक्रीडा, ) वह मैं ही हूँ। तेजस्वी ( असन्त प्रभावशाली ) व्यक्तियों में 
जो प्रभाव दृष्ट होता है बह भी Š Ë । विजयी पुरुषों में जय मैं हूँ । उद्यमकारी 
व्यक्तियो में Š व्यबसाय हूँ अथीत्‌ जिस उद्यम द्वारा अवश्य फळ लाभ होता 
है बह उद्यम में Ë । सात्त्विक व्यक्ति का सत्त्व मैं हूं अथोत्‌ सत्त्वगुण का 
कार्य धर्मज्ञान, वैराग्य और ऐरवये इययादि में ही हूँ ( १०३६ ) वृष्णि- 
बंशीयों में में वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) हूँ । पाडबों में में धनङ्जय हूँ | सुनियों में 
( मननशीळ ज्ञानियों में ) में ब्यास हूँ । कवियों में ( क्रान्तदशी अथोत्‌ qaq 
विषय के सम्बन्ध में विवेक करने में जो लोग समर्थ है उनलोगों में ) में उशना 
कवि अर्थात्‌ शुक्राचाये हूँ ( १०३७ )। दमनकारियों में ( शासनकतीओं में ) 
में दंड ( अथीत्‌ दुष्टको निग्रह करने का उपायरूप दंड जिसके द्वारा असंयत 
पुरुष भी संयत होते हैं वह ) में हूँ । जो लोग जयलाभ करने की इच्छा 
करते हैं उनलोगों में साम, दाम, दण्ड, भेइरूपा नीति में ही हूँ | गुह्मविषयों में में 
मौन Ë | (sam, मनन, निदिध्यासन द्वारा मेरा जो अनुसंधान किया जाता है, 
उसको मौन कहा जाता है कारण वह किसी के पास प्रकाश करने के योग्य नहीं 
है ) । फिर में तत्त्वज्ञानी का ज्ञान [ अथोत्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन परिपक्क 
होने पर जो अडितीय आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञान से सभी अज्ञान नष्ट होते हैं 
बह तत्त्वज्ञान में ही E ( १०३८ ) । जो (:मायोपाधिक ) 'चेतन्य सर्वभूतों का 
बीज ( उत्पत्ति का कारण ) है वह में ही हूँ । मुझसे अतिरिक्त चराचर कोई 
भूत ( बस्तु ) नहीं है, कारण वे सब मेरे ही कार्य हैं ( १०३९ )। 
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भगवान्‌ की विभूति भी मायिक एवं परिच्छिन्न ë | उन विभूतियों के 
अधिष्ठानरूप परब्रह्म को जानना ही मदुष्यजीवन का चरम 
उद्देश्य है। [ १०।४०-४१ ] 
हे अजुन ! तुम तो परन्तप अथीत्‌ काम क्रोध लोभादि शत्रु को तप्त 
करने में समर्थ हो । अत एव मेरी माया तुमको मुग्ध कर नहीं सकेगी यह में 
जानता Ë । मेरी दिव्य विभूतियों के समूह का अन्त नहीं है अतः उनका सम्पूर्ण 
रूप से बर्णन करना किसीके लिये सम्भव नहीं है। अब मेरी जो दिव्य 
विभूतियों का विस्तार किया गया है. बह केवळ संक्षेप से मेने तुमको कहा 
(१०४० )। जो जो सृष्टपदार्थ ऐड्बर्ययुक्त तथा लक्ष्मीयुक्त एवं बलशाली हैं 
वे मेरी विशेषशक्ति के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार जानना ( १०४१) 
अथवा इतना अधिक जानने का क्या प्रयोजन है इस चिदचिदात्मक ( चेतन 
ब जड़ात्मक) सभी जगत को में मेरे केवल एक देश में ( एकांश में ) धारण 
करता हूँ अथोत्‌ सब में मैं व्याप्त होकर विद्यमान हूँ । [ मेरे बिना जब अन्य 
कुछ भी नहीं है-स्थावर जंगम सभो वस्तु के अणुपरमाणु में जब में ही व्याप्त 
हूँ तब मेरी परिच्छिन्न ( सीमित एवं अनिल ) विभूति का दशन करने से क्या 
लाभ है ? सर्वत्र मेरे अखंडाद्वितीय परिपूणे स्वरूप को ही दशन करते हुए 
मायिक विभूतियों के दर्शन का त्याग कर मुझको ही तुम्हारी यथार्थ आत्मा 
जानकर कृतकृत्य हो जाओ यही कहने का अभिप्राय है। ( १०-४०-४१ ) 


एकादश अध्याय का तात्पर्य 


गुरु का उपदेश सुनकर किस प्रकार अज्ञानजनित मोह से मुक्त हुआ 
जाना जा सकता है-वह कहा जा रहा है -[ ११।१-२ ] 


अजुन ने कहा-मेरे प्रति अनुग्रह कर मेरी शोकनिवृत्ति के लिये 
तुमने परमकारुणिक सर्वज्ञ ईश्वर जो परम गोपनीय ( अतिरहस्यषूणे अथोत्‌ 
सभी को कहा नहीं जा सकता इस प्रकार ) अध्यास्मसंज्ञितम्‌ (अनात्मबस्तु से 
आत्मा के विवेक के सम्बन्ध में) जो सब वाक्य अब तक मुझे सुनाये हैं 
उसके द्वारा मेरा मोह ( अथात में हन्ता हूँ ओर सन्मुख युद्ध में जो सब 
विपक्षी सेनादळ खड़े हैं वे मेरे दवारा हत होंगे, इस प्रकार मेरा अविवेक- 
जनित जो भ्रम था बह बिनष्ट हुआ है ( १११) | 

हे कमलपत्राक्ष ! [ कमळ के पत्र के उपर स्थित जळ जैसे कमळ- 
पत्र को सिक्त ( गिळा ) नहीं कर सकता तुम भी उस प्रकार यहद विश्वसृष्टि 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२३२ गोता [ s=. ३१ का तात्पर्य 


करके भी सदा ही असंग और निर्लिप्त रहते हो । ] तुमसे भूतवर्ग को उत्पत्ति 
और प्रळय कैसे होते हैं? ( अथोत्‌ जगत का तत्त्व क्या है ? वह ) अयन्त 
विस्तृत रूप से मैंने बारंबार श्रवण किया है एवं साथ साथ तुम्हारा अव्यय 
( अक्षर, अविनाशी नित्य ) माहात्म्य भी श्रवण किया है ( ११।२ ) | (माया के 
द्वारा विश्व का सुष्ट्यादि कार्य होते रहने पर भी तुम्हारा कोई विकार नही 
होता है | छोगों के शुभाशुभ कर्मों का फलभोग देते रहने पर भी तुममें कोई 
विषमभाव नहीं है, बन्धमोक्षादि विचित्रफछ तुम्हें आश्रय कर प्रतीत होते 
रहने पर भी तुम सदा ही असंग ओर उदासीन ही रहते हो- यही तुम्हारा 
अपूव माहात्म्य | तुम सर्वभूतों की आत्मा हो, अतः मेरे 'में? भी तुम ही 
हो | मेरी आत्मा में जो कत्तृत्व, भोक्तृत्व, संगत्व, विकारित्व नही है वह 
तुम्हारे वाक्यों से ज्ञात होकर मे अज्ञानजनित मोह से सुक्त हुआ हूँ--यही 
अजुन के कहने का अभिप्राय है। ] 


मोहमुक्त होने पर सर्वात्मा भगवान का विश्वरूप 
देखने की इच्छा होती है । [ ११।३-४ ] 

'मेरे एकांश के द्वारा में सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर विद्यमान हूँ? इस 
प्रकार तुमने कहा है, अथीत्‌ एक ओर तुम निरुपाधिक सच्चिदानन्दस्वरूप 
पुरुषोत्तम हो और दूसरी ओर सोपाधिक होकर तुम ही सृष्टिस्थरिति-प्रलय़ के 
कत्ती परमेश्वर हो, इस प्रकार जो कहते हो वह में ठीक ही समभ रहा हू 
अधौत्‌ उसमें अविश्वास करने की कोई बात हो नहीं है । अतः तुम्हारे वाक्यों 
से. तुम्हारे यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में में संशयरहित हुआ हूँ | तथापि हे 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारा ऐश्वररूप अथोत्‌ ज्ञान, ऐश्वयै, शक्ति, बल, वीर्ये, तेज- 
सम्पन्न तुम्हारा अद्धूत वेष्णव ( सवंव्यापी ) रूप देखना ( साक्षात्‌ करना ) 
चाहता हू ( १०३) । हे प्रभो ! यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा वह ऐश्वए- 
रूप ( विश्वरूप ) दर्शन करने की योग्यता मुझमें है, तब हे योगेश्वर ! ( सभी 
अणिमादि सिद्धिशाळी योगियों के भी ईश्वर ! ) सुझको तुम्हारी अव्यय 
( अविनाशी ) ऐश्वररूप विशिष्ट आत्मा का (अपने स्वरूप को ) प्रदर्शन 
करो ( १९४ ) । 


भगवान के विश्वरूप का प्रदशन | [ ११।५-४० ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे अजुन ! मेरे दिव्य अथीत्‌ अयन्त अद्भूत 
झप्नाकृत ( अछोकिक ) अनेक प्रकार के नीलपीतादि वर्ण ओर आकृतिविशिष्ट 
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शात-सहस्र ( अर्थात्‌ अपरिमित एबं असंख्य ) रूप का दर्शन करो. ( ११४ ) | 
मुझमें द्वादश आदित्य, अष्टवसु, एकादश रूद्र, अरिविनीकुमार दवय उनपंचाशत्‌ 
अरूदूगण का दर्शन करो और साथ साथ अनेक अदृष्टपूर्वे ( इसके पूर्वे अन्यत्र 
कहीं भी दृष्ट नही हुआ है इस प्रकार ) आश्वये ( अद्भुत ) बस्तु का भी दर्शन 
करो ( ११६ )। हे गुड़ाकेश (जितनिद्र) अजु न ! तुम देखो सभी सचराचर 
(स्थावर जंगम सहित ) जगत्‌ मेरे देह के एक देश में स्थित हैं। अन्य 
( कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयपराजयादि ) जो कुछ भी देखना चाहते हो उन 
सभी को आज अथोत्‌ अभी देखो ( ११।७ )। तुम तुम्हारे इस अपने प्राकृत 
{ स्वभावसिद्ध ) चर्म चक्षु के द्वारा विश्वलूपधारी मुझको देख नही सकोगे, 
इसलिये सैं तुमको दिव्य ( अप्राकृत अथोत्‌ मेरा दिव्यरूप दर्शन करने में 
समर्थ ) चक्षु दे रहा हूँ । तुम उस दिव्य चक्षु के द्वारा मेरे (ईश्वर के ) 
असाधारण योग की अथोत्‌ अघटनघटना की सामर्थ्ये देखो (११८) । इस प्रकार 
कहकर महायोगेश्वर एवं भक्तों के सर्वक्लेशापहारी हरिने एकान्तभक्त अजु न को 
दिव्य चछु प्रदान करने के बाद परम ऐश्वर्य के रूप का दशन करवाया 
( ११।९)। वह रूप कैसा है ? यह कहा जा रहा है। उस एश्वरिक रूप में 
अनेक सुख एबं नेत्र, अनेक अद्भुत देखने के विषय, अनेक दिव्य आभरण 
( आभूषण ) एवं अनेक दिव्य उद्यत आयुब ( अस्त्र) थे (११।१०) अजुन ने 
और भी देखा कि उस विश्वरूप में परमेश्वर ने धारण किये हुए É दिव्यमाळा 
और दिव्यवस्न एवं दिव्य गन्ध द्रव्य से अनुळिप्त अयन्त आश्वयैमय द्युतिमान 
९ प्रकाशशील ) अनन्त (अपरिच्छिन्न) और सर्वत्र मुखविशिष्टरूप (११।११) । 
आकारा में सहस्र (अपरिमित) सूये एकसाथ उदित होनेपर जो प्रमा प्रकाशित 
होती Š वह उस महात्मा की ( विश्वरूप की ) प्रभा के समान हो सकतो है । 
उनके प्रकाश की अन्य कोई उपमा नहीं है। इस प्रकार का रूप भगवान ने 
अर्जुन को दिखाया ( १।१२)। अजुन न ने उस समय देवताओं के भी देव 
९ ईश्वर ) जो भगवान हरि है उनके उस विश्वरूप शारीर में देवलोक, पितृळोक, 
मनुष्यलोक प्रश्नति नाना प्रकार के एबं नाना भागों में विभक्त जगत को एकत्र 
स्थित देखा अर्थात्‌ भगवान के ( बिइचरूप के ) प्रति रोमकूप में जगत को 
स्थित देखा ( ११।१३ )। इस प्रकार देखता हुआ अजु न विस्मित ओर पुळकित 
होकर रोमाञ्िव हुआ । बह विश्वरूप नारायण को अवनत ( भूमि में नत ) 
मस्तक से अत्यन्त भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने छगा-- 
( १११४ )। हे देव ! तुम्हारे देह में ( विश्वरूप में ) में आदित्यादि सभी 
देवता को, स्थावर जंगम नानाविध भूतो के समूह को भगवान के नाभि- 
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कमळासन में स्थित एवं प्रजाओं के नियन्ता चतुर्सुख ब्रह्मा को एवं वशिष्टादि 
सभी दिव्य ऋषियों को एबं वासुकि saf सभो सपंगणों को देख रहा हूँ 
( ११॥१५)। हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप, अनेकबाहु, अनेकउद्र, अनेकः 
सुख, अनेकनेत्रबिशिष्ट अनन्तरूपधारी तुमको ही सत्र देख रहा हूँ । तुम 
सर्वगत हो इस कारण तुम्हारा अन्त, मध्य एवं आदि मे देख नही पा रहा हू 
( १११६ ) । किरीट ( मुकुट ) गदा, चक्रविशिष्ट, सर्वत्र दीप्तिशाळी तेजोराशि 
जो दुर्निरीक्ष्य हे ( अथोत्‌ दिव्य चछु के बिना साधारण आखों से जिसे 
देखा नहीं जा सकता ) एवं प्रदोप्त अग्नि एवं सूये के समान तेजशाली अप्रमेय 
( असीम ) तुमको ही सभी दिशाओं में एवं सभी स्थानों में देख रहा हूँ। 
( १११७ ) [ प्रश्‍न होगा--मै जब दुर्निरीक्ष्य हूँ तब तुम देख रहे हो कैसे ? 
उत्तर--जो चर्मचक्षु के हारा “z रूप में ( विषय रूप में ) तुमको देखना 
चाहते हैं उनके निकट तुम दुर्निरीक्ष्य हो । इसलिये श्रुति कहती हैं--'तदेब 
ब्रह्म तदूबिद्धि नेदं यद्दिमुपासते' किन्तु जो लोंग तुम्हारी कृपा से दिव्यचक्षु 
प्राप्त किये हैं वे ही विक्षेपरूप से अधिकारी होकर तुम्हें देख ( जान ) सकते 
हैं, यही कहने का अभिप्राय है। ] तुम ही अक्षर ( क्षयहीन ) परब्रह्म हो, 
तुम ही सुमुक्षुगण के ल्यि वेदान्तश्रवणादि द्वारा एकमात्र ज्ञातव्य विषय हो, 
तुम ही इस विश्व का प्रधान आश्रय ( आधार ) हो, तुम ही एकमात्र अव्यय 
हो अर्थोत्‌ तुम्हारे स्वरूप का, गुण का या विभव का किसी समय में भी क्षय 
नहीं होता । अतः तुम ही एकमात्र नित्य, अविकारी वस्तु हो, तुम नित्य वेद्‌ के 
द्वारा प्रतिपादित शाश्वत ( सनातन ) धर्म के पालयिता हो | अतः तुम सनातन 
( चिरन्तन ) पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा हो। इस प्रकार से तुम मेरे निकट अब 
विदित ( ज्ञात ) हो रहे हो ( ११११८ )। में और भी देख रहा हूँ कि- तुम 
आदि ( उत्पत्ति ), मध्य ( स्थिति), अन्त (ल्य) से रहित हो। तुम्हारे 
वीये का अथीत्‌ ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति ओर तेज को अवधि ( शेष ) नहीं 
है, तुम्हारे बाहु असंख्य हैं, चन्द्र ओर सूर्य तुम्हारे दो नेत्र हैँ [ चन्द्र के 
द्वारा प्रसाद ( प्रसन्नता) ओर सूर्य के द्वारा प्रताप सूचित हो रहा हे । 
देवादिगण सदा ही भगवान्‌ के अनुकूल होकर प्रणामादि करते हैं। अतः 
भगवान भी उनके प्रति नेत्र के द्वारा प्रसाद वितरण करते हें | और जो लोग 
विपरीत हैं अर्थात्‌ जो लोग असुर ओर राक्षस हैं इनके प्रति नेत्र से भगवान्‌ 
प्रताप ( अतिशय ताप ) प्रदान करते हैं। यही 'शशिसूसनेत्रम! पद का 
तातूपय है । ] ओर भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा मुख प्रदीप्त अग्नि के समानः 
है, और तुम तुम्हारी अपनी तेज के द्वारा इस विश्व को तांपित कर रहें हो 
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( ११।१९ )। तुम्हारा स्वभाव महान्‌ है क्‍योंकि तुम साधुओं को सदा ही 
अभयदान करते हो। स्वर्ग और प्रथ्बी का अन्तर ( अवकाश ) जो अन्तरीक्ष 
है वह एवं दिक्‌ समूह एकमात्र विश्वरूपधारी तुम्हारे द्वारा ही परिव्याप्त है । 
तुम्हारी यह अद्भुत ( अत्यन्त विस्मयकर ) उम्रमूर्ति का दर्शन कर त्रिलोक 
अयन्त व्यथित ( भीत) हो रहा है ( ११।२० )। [ “gr जयेम यदि वा नो 
जयेयुः? इत्यादि कह कर अजुन ने जय लाभ करेंगे या पराजित होंगे इस 
विषय में संशय प्रकाश किया था। युद्ध में पाण्डव का ही जयछाभ होगा 
यह दिखाने के लिये भगवान्‌ को प्रवृत्त देखकर अजु न कहने लगे ] युद्ध में 
अवतीणे इन सभी सुरवीरगण युद्ध करते-करते विश्व के आश्रयरूप तुममें प्रवेश: 
कर रहे हैं | पुनः उभय सेनाओं में कोई कोई पलायन में अशक्त होनेपर भीत 
होकर हाथ जोड़कर “जय जय रक्ष रक्ष' इत्यादि कहकर प्रार्थना कर रहे Š । 
फिर नारद प्रश्गति महर्षि ओर सिद्धगण जो लोग युद्ध देखने के लिये उपस्थित 
थे वे लोग युद्ध में उत्पातादि अशुभ ळक्षण दर्शन कर सभी जगत्‌ के 
कल्याण के लिये “स्वस्ति हो! यह कहकर भगवान्‌ के गुणों के उत्कष प्रतिपादक. 
परिपूर्ण अर्थविशिष्ट स्तुतियों से विश्व के विनाश को रोकने के लिये स्तवन 
कर रहे हैं (१०२१ )। एकादश रुद्र, द्वादश आदिय, अष्ट बसु, साध्यगण,. 
विश्वेदेवगण, अश्चिनिकुमारद्वय, उनपचास मरुत्‌ ( वायु), उष्मषा नामक 
पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर सिद्धगण सभी बिस्मित होकर तुमको 
देख रहे हैं (१११२२ )। बहुमुख, बहुनेत्र, बहुबाहु, बहुउरू, बहुपाद एवं 
बहुडद्रविशिष्ट एवं बहुदंष्ट्रा (दाँत) द्वारा कराल (अति भयानक) 
तुम्हारा यह महान्‌ ( अतिबिस्तृत) रूप देखकर सभी लोग असन्त व्यथित 
( भीत) हुए Š एबं मैं भी भय से विचलित हो रहा हूँ (११३२३ )। हे 
विष्णो ( सर्वव्यापिन्‌) ! तुम्हारे आकाशाब्यापी प्रज्वलित नाना वर्णविशिष्ट 
विस्फारित मुख को एवं प्रज्बलित fd चक्ुविशिष्ट तुम्हें देखकर मेरी 
अन्तरात्मा ( मन ) प्रव्यथित होने के कारण Š धेयै एवं शम (मन की 
प्रसन्नता तुष्टि ) लाभ नहीं कर पा रहा हूँ ( ११२४ ) । [ तुम्हारी सबव्यापिनी 
अत्यन्त अद्भुत एवं अतिघोर मूर्ति देखकर मेरे सभी अवयव अयन्त शिथिल: 
हो जा रहे हैं एवं अन्तःकरण भी अयन्त व्याकुळ हो रहा है। इस कारणं 
घेयेधारण नहीं कर पा रहा हूँ । ] तुम्हारे सुखों को दंष्ट्राय ( दाँत) विकृत 
होकर भयंकर हुए हैं एवं युग के अन्तकाल में सभी वस्तुओं के संहार करने में 
प्रवृत्त होनेपर कालाग्नि ( प्रलयाग्नि ) लिस प्रकार हाता है उस प्रकार 
अन्त भयप्रद तुम्हारे मुखसमूहों को देडकर भय के वशीभूत ददोकर में 
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किधर कोन दिशा है यह ज्ञान खो बेठा हूँ अथोत्‌ मुझे दिंगूभ्रम हो रहा है । 
अतः यह भयंकर रूप तुम्हारा ही Š यह जान कर भी में सुख नहीं पा रहा 
हूँ । हे देवताओं के ईश्वर ! हे जगत के आधार ( आश्रय ) ! मेरे प्रति प्रसन्न 
>होओ जिससे मैं भयरहित होकर तुम्हारे विश्वरूप का दर्शनजनित सुख पा सकूँ 
(११२४ ) । श्रुति में यही पुनः पुनः कहा गया है कि भगवान्‌ ने उनको 
कल्पनाशाक्ति के द्वारा (माया के द्वारा ) विश्वप्रपत्ब को अपने आधार पर 
प्रकाशित कर भूत, भविष्यत्‌. और वर्तमान में इस विश्वप्रपश् के परिणाम क्या 
होगा ? यह एक साथ निर्धारित किये है [ऋग्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है- 
यथा “स यथापूर्वमकल्पयत्‌” ] एवं उसके अनुसार अपनी ही जीवात्मा के 
रूप में प्रवेश कर वेही स्थावर और जंगम रूपमें लीला करने लगे [ तत्‌- 
सुष्ट तदेवालुप्राविशत्‌--(छा० उ०) जीवेनात्मना लुप्रविश्य सञ्च सञ्चाभवत्‌-(ते० 
so) ] । अतः उनके विश्वरूप में ( बिराट देह में ) युद्धका भविष्यफल क्या 
दोगा ? यह दिखाना भगवान्‌ के लिए सदा ही सम्भव है। अजु नने भी 
विश्वरूप का दर्शन कर युद्ध के परिणाम को भगवान्‌ की कृपा से देखा एवं 
विस्मित होकर कहने लगा--यह सभी धृतराष्ट्र के पुत्रगण, जयद्र्थादि राज- 
राण, भीष्म, द्रोण, कर्ण ओर विपक्षीय नेता के समान हमारे भी प्रधान 
प्रधान योद्ध्वगण तुम्हारी दंष्ट्रा के द्वारा विकृत भयंकर मुहसमूह की ओर 
धावित होंकर उनमें प्रवेश कर रहे हैं । उनमें से किसी किसी का चूर्णित 
मस्तक तुम्हारे दाँतों में संलग्न है, इसप्रकार दीख पड़ता है ( ११।२६-२७ ) | 
जैसे नदियों की गति भिन्न-भिन्न दिशाओं में रहने पर भी उनके जळ का वेग 
{ प्रवाह ) समुद्र की ओर ही प्रवाहित होकर अन्त में समुद्र में ही प्रवेशा 
करता है उस प्रकार दुर्योधन, जयद्रथ, भीष्म, द्रोणप्रश्नति मनुष्यलोक के 
'चीरगण चारों ओर से तुम्हारे प्रमप्रछित सुखों में प्रवेशा कर रहे हैं (११२८) । 
जिसभ्रकार उबलन्त अग्नि में सब पतंग अत्यन्त वेग के साथ ( बुद्धिपुर्वेक 
अर्थात्‌ सन्तोष के साथ इच्छापूर्वक ) मरने के लिए प्रवेश करते हैं उसी 
अकार दुर्योधन प्रभति इन सभी लोगों के साथ मरने के लिये बुद्धिपू्वेक 


; 'अत्यन्तवेग से तुम्हारे मुहसमूह में प्रवेश कर रहे हैं ( ११।२९ )। हे विष्णो 


` - .( सर्वव्यापिन्‌), Š देख रहा हूँ कि तुम इस प्रकार से अयन्त वेग से 
.„ तुम्हारे मुह्‌ में प्रविष्ट ढुर्योधनादि सभी छोगों को तुम्हारे प्रज्थलित मुहसमूह 


द्वारा चारों ओर से प्रास कर स्वाद ग्रहण कर रहे हो। ओर समग्र जगत को 


=. तेज से आपूरित ( पूर्ण ) कर तुम्हारो उम्रप्रभा के द्वारा ( प्रज्वलित अग्नि के 


=“ 


` -समान ) सन्ताप प्रदान कर रह हो ( ११३० )। हे देववर ( देवताओं में 
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प्रधान ).। इस उग्ररूपी ( अर्थात्‌ अतिक्रूराकार अतिघोर रूप ) तुम कोन हो ? 
अथोत्‌ क्या करने प्रवृत्त हुए हो,--बह मेरे प्रति rag कर मुझे कहो । 
तुम सभी के गुरु हो । अतः तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम प्रसन्न हो ( अर्थात्‌ 
तुम्हारा क्ररभाव त्याग करो )। तुम आदिपुरुष हो, अर्थात्‌. तुम सब के 
कारण हो । तुम्हें बिशेषरूप से जानने की इच्छा हो रही हे कारण तुम किस 
उद्देश्य से इसप्रकार की संहारमूतिंधारण में प्रबृत्त हुए हो वह मैं नहीं 
जानता हूँ अथोत्‌ नहीं समझ सकता हूँ (११३१ )। श्रीभगवान्‌ ने 
कहा--छोगों के क्षयकतो के रूपमें में प्रवृत्त हुआ हूँ । अर्थात्‌ अत्युत्कृष्ट 
भाच धारण किया हूँ। सब का संहार करनेचाला काळरूपी परमेश्वर में 
दुर्योधनादि प्राणियाँ को सम्यक, प्रकार से भक्षण करनेके लिये ( संहार 
करने के लिए इस समय प्रवृत्त हुआ हूँ । तुम्हारे युद्ध न. करने पर भी 
( तुम्हारे बिना भी मेरे अपने संकल्प से ही प्रतिपक्ष सेनादळ में जो सभी 
योद्धा अवस्थान कर रहे Š उनमें कोई भी नहीं रहेंगे। [ सृष्टि के प्रारम्भ में 
ही मेरे इस विश्वनाटक में कोन किस प्रकार अभिनय करेगा, किस समय 
किसे किस प्रकार से मरना पड़ेगा यह सब पूर्व से ही निधोरित है । तुम इस 
युद्ध का उपलक्षणमात्र हो । यदि समको कि तुम्मारे युद्ध नहीं करने से ये सब 
नहीं मरेंगे तब यह समझना भूल ही होगा कारण इन सबकी इस युद्ध में 
मृत्यु निश्चित हे । ड्वितीयतः तुम चुप-चाप बेठ नहीं सकोगे कारण तुमको 
निमित्त कर के ही इनका विनाश करने का संकल्प में सृष्टि के प्रारम्भ में ही 
कर चुका Ë । अतः विवश होकर ही तुम्हें इनका विनाश करना पड़ेगा ठीक 
जैसा स्वप्नदृश्य के सभी व्यक्ति स्वप्नद्रष्टा की स्वाभाविक कल्पना के बशीभूत 
होकर कार्य करते É | असली बात यह है कि तुम मेरे हाथों में यन्त्रमात्र हो 
तथापि इस युद्ध में अजुंन ने सब विपक्षी सेनाओं का बध किया”. इसप्रकार 
सभी लोग जब कहेंगे तब तुम प्रथिवी में यश प्राप्त करोगे ( ११३२) | ]। 
अतः तुम युद्ध के लिये उत्थित हो ( उठो ) एवं दुर्जय दुर्योधनादि शत्रुओं को 
जय कर यश लाभ करके निष्कंटक ( रात्रुहीन ) स्वोपाजित राज्य भोग करो । 
[ लोगों की दृष्टि में तुम सर्वश्रेष्ठ बीर रूप से प्रसिद्ध हो कारण तुम्हें वामहस्त से 
भी शार सन्धान करने में समर्थ हो इस कारण तुम्हें सभी सव्यसाची कहते 
हैं । परन्तु तुम्हें स्मरण रखना पड़ेगा कि मेरीं शक्ति से ही तुम शक्तिमान 
हो तुम्हारा स्वतन्त्र कोई वीर्य या शक्ति नहीं है । पूर्व में ही ( अथीत्‌ सृष्टि के 
प्रारम्भ में मेरी यह विश्वनाटक कल्पित ( रचित ) होने के समय में ही) | 
मेरे द्वारा ये हत अर्थात्‌ निश्चयरूप से हत हुए हैं जिस प्रकार रामायण में | 
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पूर्व से ही रावण और उस का कुळ किस कारण से और कब ध्वंस को प्राप्त होने 
चाले हैं यह निर्धारित हो चुका है | अजुन नामक एक पाञ्चभौतिक पिण्ड को 
यश देने के लिये ही उसे निमित्त कर इस कुरुक्षेत्र युद्ध में इन राजा छोगों का 
'बिनाश करूँगा इस प्रकार सत्यसंकल्प स्वरूप मैंने संकल्प कर रखा है-तुम 
इनकी मृत्यु के उपलक्षणमात्र हो (११।३३) । द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण जिनके 
अदूभुत वीरत्व के लिए तुम्हारी आशंका ओर भय होना स्वाभाविक है । वे 
-तथा अन्यान्य बीरगण भी काळात्मा मेरे हारा मानो पहले ही निहत हो चुके 
हें | तुमको उन निहतों का ही हनन ( बध ) करना होगा--इन्हें किस प्रकार से 
निहत करने में समर्थ होऊँगाइस प्रकार का भय अथवा आशंका करना 
उचित नहीं EFT युद्ध करो, संग्राम में तुम शब्रुगण को निश्चय रूपसे जय 
करोगे ( ११३४ )। सञ्जयने अभी धृतराष्ट्र को कहा--श्रीकृष्ण के पूर्वोक्त बचन 
सुनकर इन्द्रदत्त किरीट को परिधान करनेवाला अजुन (भगवान के विश्वरूप में 
भीष्म द्रोणादिको निहत देखकर अत्यन्त आश्वयोन्वित होकर ) कृताञ्जलि 
तथा कम्पित कलेवर से प्रणाम करने लगा एवं अतिशय भीत होकर प्रणाम 
करते-करते भय से और हर्ष से तथा अश्रुपूर्णनेन्न फे साथ गदूगद्‌ वाक्य से पुनः 
कहने लगा ( ११३४ ) । [ श्रीकृष्ण के वाक्य श्रवण कर अजुन के कम्पान्बित 
कलेबर तथा भीत से भी भीत होकर बार बार प्रणाम करते हुए गदूगदू 
(रुद्ध) कंठ से कृताञ्जलि होकर पुनः जो वाक्य कहा उससे यही 
सूचित होता है कि केवळ अजुन ही भय से, विस्मय से एबं भक्ति से अभिभूत 
हुआ था यही नहीं-इसम्रकार अत्यन्त अद्‌भुत घटना का वर्णन करते 
-करते सञ्जय स्वयं भी अभिभुत हुये थे। ] अजुन कहने छगा-हे हृषीकेश 
५( सर्वेन्द्रियप्रवतंक ) ! तुम्हारा प्रभाव असन्त झद्धुत एवं तुम स्वयं 
भक्तवत्सल हो अतएव तुम्हारी प्रकृष्ट कीति द्वारा अथोत्‌ तुम्हारे माहात्म्य, 
कीर्तन एवं श्रवण द्वारा केवल में ही नहीं, किन्तु राक्षस बिना समस्त जगत्‌ 
अतीव दृषछाभ करेगा एवं तुम्हारे प्रति अनुरक्त होगा वह्‌ युक्त (स्वाभाविक) 
ही है । राक्षसकुळ भय से जो दिगदिगन्त में ( सवंदिक में इधर-उधर ) भाग 
जायेंगे योग, मन्त्र, तप इत्यादि द्वारा सिद्ध योगियों का संघ जो तुमको 
नमस्कार करेंगे वह भी युक्तियुक्त ही ( स्वाभाविक ही ) है (११३६ )। 
तुम तो महात्मा ( परमोदारचित्त ) हो, तुम्हारा स्वरूप अनन्त है अथोत्‌ 
असीम तथा अपरिच्छिन्न है | तुम देवताओं के भी ईश ( नियन्ता ) हो, तुम 
सारे जगत्‌ का आश्रय हो, तुम ब्रह्मा से भी गरीयान (श्रेष्ठतर ) हो, तुम | 
अद्या के भी (हिरण्यगर्भ के भी) आदिकतों ( जनक ) हो । अतएव जगत्‌. 
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. तुमको क्यों नहीं नमस्कार करेगा ? तुम ही सदसत्‌ हो अर्थात्‌ सभी व्यक्त 


और अव्यक्त वस्तु रूप में तुम ही विद्यमान हो । फिर बह व्यक्ताव्यक्त के 
सूळ कारण जो अक्षर ( अविनाशी ) ब्रह्म है बह भी तुम ही हो। अतएव 
तुमसे भिन्न और दूसरी वस्तु कुछ नहीं है । [ माया से सृष्ट हुए इस विश्व के 
अणु परमाणु में तुम ही व्याप्त हो एवं तुम ही एकमात्र सल वस्तु हो जैसे 
चछचित्र का सभी हृद्य वस्तुओं Š एकमात्र ३वेतवख्न खंड ही व्याप्त रहता है 
एबं वही वखखंड ही सत्य हे ओर सव मिथ्या है ]। इस कारण तुम्हें 
सभी प्राणी नमस्कार करेंगे उसमें आश्रय कुछ नहीं हे ( १९।३७ )। ( तुम 
अनन्तरूप हो अथोत्‌ तुम अपरिच्छिन्न स्वरूप ( असीम ) हो इसलिये श्रुति 
तुमको “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः कहकर वर्णन करती है । तुम देवताओं के 
आदि ( ष्टा ) हो, तुम ही एकमात्र पुरुष हो कारण देह नामक पुर में तुम 
शयन करते हो अर्थात्‌ प्रतिदेह के अणु परमाणु में तुम आत्मरूप से व्याप्त 
हो फिर तुम ही पुराण ( चिरन्तन ) हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व किसी भी 
समय छुप्त नहों होता है [ 'पुरा अपि नव! अथोत्‌ अनादि काळ से तुम 
विद्यमान हो ओर अनन्त काळ तक तुम नित्य नब-नब ( नये-नये ) रूप में 
अकाशित होओगे ]। तुम विश्व का परम निधान ( लयस्थान ) हो, कारण 
विश्वरूप इन्द्रजाळ तुम्हें ही अधिष्ठान कर प्रकाशित हो रही है एबं महाप्रलय 
के समय तुम्ही में लय हो जायगो । तुम ही विश्व का ज्ञाता (द्रष्टा ) हो फिर 
तुम ही ज्ञेय अथोत्‌ दृशय हो, तुम ही परमधाम हो अथौत्‌ वेत्ता और वेद्य से 
( द्रष्टा और दृश्यवस्तुसमूह से) विलक्षण (प्रथक्‌) सच्चिदानन्दघन हो 
अर्थात्‌ अविद्यो एवं अविद्या के काये से निमुक्त जो विष्णु का परमपद कहा 
जाता है एबं जिसे प्राप्त होने से फिर संसार में पुनराबर्तन नहीं होता है बह 
बिष्णुपद ( मोक्षरूप धाम) तुम ही हो। सचिद्रूप से ( अथोत्‌ सत्ता 
ओर स्फुरण द्वारा ) कल्पित ( मिथ्या ) विश्व की सत्ता एबं स्फूर्ति ( प्रकाश ) 
दान करके तुम ही सर्वरूप में व्याप्त अर्थात्‌ तुम ही सर्वत्र और सर्वेरूप में 
स्थित हो ( ११।३८ ) । 


वायु, यम, अग्नि, जलाधिपति, बरुण, शशांक ( चन्द्रमा ), कइ्यपादि, 
प्रजापति, पितामह ब्रह्मा के पिता (अर्थात्‌ सर्बेकारण के भी कारण) तुम ही हो। 
तुम्हें सहस्र-सहस्र बार नमस्कार करता हूँ, फिर पुनः पुनः नमस्कार करता ë! 
[ बिइवरूप दर्शन कर परमात्मा के अस्तित्व का सर्वत्र अनुभव करने पर उस 


अनन्त सत्ता में अपनी परिच्छिन्न सत्ता को विलय कर देने के लिये dis संवेग 
होता है। इस कारण श्रद्धा भक्ति के आधिकयवश उस अखण्डाद्वितीय सत्ता को 
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बारवार नमस्कार करके भी मानो कोई ठसि नहीं हो रही है ] | हे सर्व ! तुम्हें 
सम्मुख में नमस्कार करता हूँ, तुम्हें पश्चात्‌ में नमस्कार करता हूँ, तुम सवंत्र 
स्थित हो इसलिये तुमको सभी दिशाओं में ही नमस्कार करता हूँ । तुम्हारे 
बीर्य की ( बल की ) कोई सीमा नहीं है तुम्हारे विक्रम की भी ( पराक्रम की 
भी ) कोई तुलना नहीं है । तुम सारे जगत्‌ में सदूरूप से (सवोत्मरूप से ) 
व्याप्त हो । अतएव तुम ही सब हो । तुमसे अतिरिक्त ( पथक्‌ ) कोई बस्तु 
ही नहीं है [ जगत्‌ तुम्हारी कल्पना द्वारा सृष्ट हे । कल्पित वस्तु की सत्ता 
अधिष्ठान की सत्ता से प्रथक नहीं है। कुंडल का अणुपरमाणु में जैसे कनक 
( स्वणें ) व्याप्त रहता है, अथवा रज्जु सपभ्रान्ति में जैसे रडजु समस्त सपे में 
व्याप्त रहता है, उसोप्रकार कल्पित विश्वप्नपंच का सर्वे नामरूप एवं क्रिया में 
तुम ही एकमात्र सद्वस्तुरूप में व्याप्त हो । अतः तुम हो सब हो (११४०) ] । 


जीवात्मा स्वरूपतः विश्वव्यापी परमात्मा ही है, यह जानने पर 
जीव उनकी पूर्व भ्रान्ति के लिये परमात्मा के निकट 
क्षमामिक्षा करते हैं। [ ११।४१-४४ ] 

तुम्हारे इस विश्वरूप के माहात्म्य को मान जानने के कारण मोहवश अथवा 
प्रणयवश तुम्हें समानवयस्क्र सखा जानकर कभी Q कृषणः, कभी 'हे यादव', 
कभी 'हे सखे? इसप्रकार अपने उत्तकर्ष ( श्रेष्ठता ) दिखाने के उद्देश्य से तुम्हें 
तिरस्कारपूर्वक मैने जो कहा है वह 'हे अच्युत (सदानिर्विकार स्वभाववाले) ! 
विहार ( क्रीडा) करते-करते अथवा शय्या में एक साथ सो कर अथवा. 
सिंहासनादि आसन में बैठकर अथवा भोजन करने के समय ऐसा हो सकता 
है कि ( अन्य सब सखा को छोड़कर ) एकाको अथवा उन सब सखा के 
सन्मुख में परिहास करने के लिये जिस रूप से मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया 
हे बह असत्कार जनित अपराध के लिये तुम्हारे निकट क्षमा प्राथना कर रहा 
Ë । तुम तो अप्रमेय अथीत्‌ अचिन्यप्रभाव हो अर्थीत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी 
तुम्हारे प्रभाव को नहीं जान पाते Ë | में तो छुद्र जीव हू ! मैंने यदि तुम्हारी 
महिमा न जानकर कोई अपराध किया तो उसे तुम अवश्य ही क्षमा करोगे, 
यह में जानता हूँ ( ११४१-४२ )। तुम्हारे प्रभाव की कोई उपमा ( तुना ) 
नहीं है | इस स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के तुम ही पिता, पूज्य एवं सभी 
इश्वर होने के कारण तुम ही गुरु हो। अतएव सर्वप्रकार से ही तुम गरीयान्‌ 
( अन्य सभी से तुम श्र) हो । इस कारण से qəza में तुम्हारे तुल्य कोई 
नहीं है | जब तुम्हारे ( अद्वितीय परमेश्वर के ) समान हो कोई नहीं है तब 
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तुमसे अधिक कैसे हो सकता है? ( ११४३ )। चूँकि तुम सभी के पिता 
पूज्यतम गुरु, एवं स्वभावतः कारुण्यादि गुणविशिष्ट हो अतः तुम सभी से 
अधिक (श्रेष्ठ) हो। इस कारण से तुमको प्रकृष्टरूप से जमीन में झुककर दंडवत्‌. 
प्रणाम करके तुम्हारे प्रसाद की प्रार्थना करता हूँ । जैसे पिता पुत्र के, सखा 
सखा के, पति पतित्रता प्रिया के अपराध क्षमा करते हैं, तुम भी उसोप्रकार मेरे 
अपराध को क्षमा करोगे कारण में तो तुम्हारा एकांत शरणापन्न हू [आत्मा का 
हमळोग अनादिकाल से ही आहार, बिहार और शय्या में तिरस्कार करते 
आ रहे हैं. अर्थात्‌ उनकी सत्ता को भूलकर मिथ्या विषयों को ही प्रिय भानकर 
उनके पीछे दौड़ रहे हैं । तब भी वे (अथोत्‌ हमारा 'चेतन्यस्वरूप 'में?) मुझको 
कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। वे हमारे पिता, गुरु अन्तयोमी हैं ओर 
फिर वे ही हमारे निय सखा और नि प्रिय हैं अ्थोत्‌ वे हमारे सबंस्ब 
हैं। वे तो क्षमास्वरूप हे--उनके निकट अपराध के लिये यदि क्षमाप्राथेना 
नहीं करता हूँ, तब किसके निकट करूँगा ( ११-४४ ) ] 


बिराटरूप ( विश्वरूप ) की धारणा ओर ध्यान करना कठिन है इसलिये 
भगवान्‌ का चतुश्च जविशिष्ट स्थूलरूप दशन करने के लिये 
अजुन व्याकुळ हुये । [ ११।४५-४६ ] 


अजुन कह रहे हैं-जो पूर्वे में कभी नहीं देखा हू बही तुम्हारा 
विश्वरूप देखकर तुष्ट (आनन्दित) हुआ हूँ यह सत्य है कि तुम्हारे उस भयंकर 
काळरूप का दर्शन करके भय से भी मेरा मन व्याकुळ हुआ है। अतएव 
तुम्हारा वह प्राचीन रूप मुझे दिखाओ ( जो मेरे निकट अन्त प्रिय है )। 
तम देवताओं के भी ईश्वर एवं सारे जगत्‌ का आश्रय हो, यह में समक गया हूँ 
तब भी मेरा वह चिरपरिचित रूप ( जिसे में इतने दिनोंतक धारणा और 
ध्यान का अबलम्बन कर रखा हूँ वह रूप ) मुझे दिखाकर मेरे प्रति प्रसन्न हो 
( ११४५) । तुम्हारा वह किरीटधारो, गदाधारी एवं चक्रधारो qeq देखना 
चाहता हूँ । हे सहस्लबाहु धारण करने वाले ? हे विश्वमूर्त ! . तुम अपने इस 
विश्वरूप का उपसंहार कर किरीटादियुक्त 'चतुर्भुजरूप में प्रगट हो । अनादि- 
काळ से मन परिच्छिन्न यस्तु में ही रमण करता आ रहा है। इसलिये 
परिच्छिन्न वस्तु की धारणा करना ही मन के लिये सहज होता है-वह विराट 
विश्वरूप की धारणा करने में मन व्याकुळ हो जाता है इसलिये अजुन ने 
कहा “शृतिं न विन्दामि saa दिशो न जाने न लभे च शर्म! (११२४-२४ ) 
अतः अर्जुन जिस प्रकार पूर्वे में उनका शंख'चक्रगदापद्मधारी इष्टमूतिं का 
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हृदय में ध्यान करता था, उस मूर्ति की धारणा कर भगवान्‌ को प्रकट होने के 

लिये उसने प्रार्थना की ( ११४६) ] 

भगवान्‌ की असीम कृपा से ही उनके ऐश्वरिक रूप ( विश्वरूप ) को 
देखा जा सकता है अन्य कोई उपासना से नहीं | फिर वे भक्त के 


अनुरोध से कोई भी सूति परिग्रह करते है [ ११।४७-५१ ] 

जब अजु न भगवान्‌ को चतुर्भुज सूतिं का दर्शन करना चाहता था तव 
भगत्रान्‌ ने कहा-हे अजु न ! मेंने प्रसन्न होकर ( तुम्हारे प्रति अत्यन्त कपा 
कर ) स्वीय योग प्रभाव से (अपनी योगमाया की सामथ्ये द्वारा ) यह तेजोमय 
आद्य (जो आदि से है ) एबं अनन्त ( अन्तरहित ) अपना यह परम ( श्रेष्ठ ) 
विश्वरूप तुम्हें दिखाया । मेरा यह रूप पहले ओर किसी ने नहीं देखा है । 
(११४०) हे कुरुश्रष्ठ चारों वेदों के अध्ययन एबं वेदविहित यज्ञादि कर्मो के 
अध्ययन से [अथात्‌ मीमांसा तथा कल्पसूत्रादि द्वारा उन सभी यज्ञां के अथ के 
विचार (विज्ञान) द्वारा ] अथवा तुळापुरुषादि दान द्वारा, अथवा अग्निहोत्रादि ` 
श्रोतकमीदि द्वारा, अश्रवा शारीर ओर इन्द्रिय के शोषणकारी उप्र ( दुष्कर ) 
कुच्छुचांद्रायणादि द्वारा भी मेरे इस प्रकार के रूप मनुष्यलोक में तुम्हारे 
भिन्न ( तुम्हारे जैसे मेरा अनुप्रहद प्राप्त भक्त के बिना) अन्य कोई दर्शन 
करने में समर्थ नहीं हुआ है ( ११।४८)। तुम मेरे इस भयंक्रर रूप के 
दर्शन से व्यथित ( भय निमित्त पीड़ाप्राप्त ) मत हो एवं बिमूढ़भावप्राप्त मत 
हो अर्थात्‌ तुम्हारे चित्त को व्याकुळ न होने दो | विश्वरूप उपसंहार कर शंख, 
चक्र, गदा, पदझधारी चतुभुज मूर्ति में अपने को प्रकट कर रहा हूँ उस पूर्वे 
रूप को अभी भयशुन्य होकर प्रीत (संतुष्ट मन से पुनः अच्छा कर 
देखो ( ११।४९ ) । बासुदेव ने अजुंन को यह कहकर पुनः स्वीय मूर्ति अर्थात्‌ 
भक्तों की धारणा ओर ध्यान की सुबिधा के ल्यि जो मूति परिग्रह कर द्वापर में 
अवतीणे हुए थे वही चतुभुज मूत्ति दिखलाया । महात्मा (परमकारुणिक, सर्वज्ञ 
सर्वरचर ) योगेश्वर ने पुनः प्रसन्न देह ( अनुग्रह शारीर अर्थात्‌ पीताम्बरादि 
द्विभुजविशिष्ट मूर्ति) धारण कर भयभीत अजु न को आइवासन प्रदान किया 
[ अजुन ने चतुसुंजमूर्ति देखना चाहा था क्योंकि भगवान्‌ कंसकारागार में 
वसुदेव की (प्राथना से उस रूप में ही आविभूत हुये थे, इसलिये कहा गया 
स्वकं रूपं, अर्थात्‌ भगवान ने पहले स्वीयरूप दिखाया किन्तु कंसभय से भीत 
बसुदेन की प्रार्थना से भगवान्‌ कुछ देर बाद ही साधारण मनुष्य के समान 
द्विभुज हुये थे । यह द्विभुजमूति ही उनके सौम्यवपुः अथोत्‌ प्रसन्नदेह या 
अनुप्रहशरीर है। अतः इळोक का तात्पये यह है कि अजु न को विश्वरूप 
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दर्शन कर जो भय और व्याकुलता उत्पन्न हुई थी, उसे निवारण करने के लिये 
विश्वरूप का उपसंहार करके भगवान्‌ ने पहले अजुन को चतुभुजञविशिष्ट अवतार 
देह दिखायी, किन्तु उसके वाद ही पुनः दिभुञजमूतिरूप में प्रकट हुए (११।५०) 
अंजु न उस सोम्य मनुष्य रूप का दर्शन करके प्रसन्नचित्त हुआ एबं भयजनित 
व्यथा से मुक्त होकर प्रकृतिस्थ हुआ अथात्‌ स्वस्थता को प्राप्त किया (१ १५१) | 
भगवान्‌ का विश्वरूप दर्शन एकमात्र भक्ति द्वारा हो लाभ किया 
जा सकता है, अन्य कोई उपाय से नहीं [ ११५२-५५ ] 
श्री भगवान्‌ ने कहा--तुमने मेरा जो विश्वरूप दशन किया उसे देखना 
अत्यन्त दुष्कर है, कारण मेरे इस रूप के तत्त्व को जानने से में (बासुदेव) हो सव 
[ 'बासुदेवः सर्बमिति' हूँ, यह ज्ञान उत्पन्न हो सकता हे । देवता भी सबदा 
इस रूप के दर्शन की अभिलाषा करती रहती हैं [ कारण कि वे मेरे इस विश्व- 
रूप के तत्त्व को जानती हैं, इसलिये भीत नहीं होती हैं किन्तु तुम्हारे इस विश्व 
रूप फे सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव रहने के कारण तुम्हारे निकट qg अयन्त 
उग्र ( भयंकर ) बोध हुआ ( ११५२ ) । ] मुझे जिस प्रकार से तुमने देखा š 
बह केवल वेदपाठ से, उम्र चान्द्रायणाद्तिपस्या से, गो, एथ्वी, सवण प्रश्नति के 
दान से अथवा यज्ञ, पूजा इत्यादि से देखा नहीं जा सकता। अजुन! तुम 
मेरो यह वात सुनकर हतोत्साह मत होना, कारण जब तक अज्ञान रहता हे 
तत्र तक मेरे तत्त्वसस्बन्ध में ज्ञानलाभ नहीं किया जा सकता है | इस अज्ञान- 
रूप शत्रु को दमन करने की सामथ्ये तुममें qeq से Š । इसी कारण तुमको 
प्परंतप' कहा जाता | अनन्य भक्ति के द्वारा ही अथोत्‌ मुझमें एक निष्ठा 
भक्ति ( निरतिशय प्रेम) हारा हो इस दिव्यमूर्तिधारी हम कौन हैं ( अथोत्‌ 
हमारा तत्त्व क्या है) वह शास्र, सत्संग, गुरूपदेश से जानते की सामथ्ये होती 
है । उसके बाद हमारा यथार्थ स्वरूप साक्षात्कार कर ( अथोत्‌ श्रवण, मनन 
निदिध्यासन परिपक्क होने पर एवं हमारे स्वरूप के साक्षात्‌ अनुभव के पश्चात्‌ 
अविद्या और उसका कार निवृत्त होने पर) हममें प्रवेश करने में सामथ्य होती 
है अथोत्‌ हमारे भक्त हमारे साथ एक हो जाते हैं (११।५३-५४) । [अज्ञान को 
निवृत्ति का तथा भगवान्‌ को प्राप्त करने का साधन क्या है ! वही अब कहा 
जा रहा है] जो मेरे छिए ही अथीत्‌ मेरी आराधना रूप से ही कमे करता 
है बही मत्कर्मकृत्‌ है--इस रूप से [ प्रश्‍न होगा स्वगोंदि कामना रहने से 
तुम्हारे छिए किस प्रकार से कमे करना संभव है! इसके उत्तर में कहते 
हैं--'मत्परम! होने से यह सम्भव होता है. अथोत्‌ स्वगांदि नहीं है किन्तु म 
(परमात्मा) ही एकमात्र परम प्राप्तव्य वस्तु हूँ इस प्रकार जो निरचय किया है 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२४४ गोता [ भ. १२ का तात्पर्य 


अतः जो मद्भक्त है अथोत्‌ सवे प्रकार से एवं सर्वोत्साह के साथ जो मेरा ही 
भजन करता है [ प्रश्न होगा पुत्रादि में स्नेह रहने से किस प्रकार से सर्वदा 
तुम्हारा भजन करना सम्भव होता है! इसके उत्तर में कहते हे--] जो 
सवेप्रकार से संगवर्जित है अथोतू धन, मित्र, पुत्र कळत्र ( खरो ) बन्धुओं के 
प्रति स्प्रहा ( आसक्ति शून्य हुआ है वह ही सर्वदा मेरा भजन कर मदूभक्त 
होता है [ प्रश्‍न होगा शत्रुओं के प्रति इषभाव रहने से तुम्हारा निरन्तर 
भजन किस प्रकार से संभव होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं--] जो निवेर 
हैं अर्थात्‌ सभी प्राणिओं के प्रति शत्रुभाव से रहित Š वे अत्यन्त अपकार 
करने वाले के प्रति भी द्वेषशून्य रहता है। इस प्रकार से जो सबंप्राणियों में 
बेरभावरहित होकर सर्वेसंग से वर्जित ( आसक्तिशून्य ) होकर मेरा भक्त होता 
है एवं उसके पश्चात्‌ 'मतपरम्‌? होकर मेरे लिये हो सर्वकर्म का अनुष्ठान 
करते हैं वे अवश्य ही मुभको प्राप्त करते हैं अथीत्‌ उनके अविद्यादि अनेक 
दोषों का नाश हो जाता है एवं वह मेरे सहित एकत्वानुभव करके मेरे ही 
निगुण, निष्क्रिय, सच्चिदानन्द्घन, परत्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है (११४४) । 
द्वादश अध्याय का तात्पर्य 
सगुण ब निर्गुण उपासको में से कोन श्रेष्ठ है? [ १२।१-४ ] 

[ द्वितीय अध्याय से दशमाध्याय तक भगवान्‌ ने एक ओर अपनी 

सबं विरोषणशून्य अवस्था का एबं दूसरी ओर सर्व ऐश्वयेयुक्त अवस्था का 
वर्णन कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की एबं सगुण ईश्वर की उपासना का निर्देश 
किया है I फिर एकादश अध्याय में ( विश्वरूप अध्याय में ) उनका जगदायतन 
रूप अजुन को प्रदर्शित कर विश्वरूप की उपासना की सूचना दी है। 
अब अजुन के मन में शंका उपस्थित हुई कि भगवान्‌ के अक्षर (अविनाशी) 
निगुण स्वरूप की उपासना श्रेष्ठ हे या सगुण विश्वरूप की उपासना श्रेष्ठ है ? 
द्वितीयतः एकादश अध्याय के शेष दो इलोकों में भगवान्‌ ने 'मतकमकृत्‌ 
मत्परमो मद्भक्तः? 'भक्तया त्वनन्यया शक्यः इत्यादि द्वारा भक्तिनिष्ठा ही 
्रष्ठ उपाय है, उसे कहा | नवम अध्याय के ३१ वें श्होक में “कौन्तेय ! प्रति- 
जानीहि? इत्यादि द्वारा भी भक्ति के हो श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया है । 
फिर तिषां ज्ञानी नियुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते? ( ७।१७ ) “सर्वं ज्ञानप्लवेनच 
वृजिनं संतरिष्यसि? ( ४।३६ ), ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? (७५१८) 'न हि 
ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह विद्यते! ( ४३८ ) इत्यादि द्वारा ज्ञाननिष्ठा जो श्रेष्ठ 
है उसे कहा है। भक्त भगवान्‌ के सगुणभाव की उपासना करता है और 
ज्ञानी सर्वोपाधिरहित ( निगुण ) शुद्धचेतन्यस्वरूप भगवान्‌ को आत्मभाव से 
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( अपनी आत्मा के रूप से ) धारणा कर के समाधि द्वारा अररोक्ष साक्षातकार 
करने की चेष्टा करते हैं । ज्ञानी एवं भक्त दोनों ही योगवित्‌ अर्थात्‌ उपासना 
द्वारा योग अर्थात्‌ समाधि लाभ करते हैं ( योगं समाधिं विदन्तीति योगविदः) 
अब प्रन होता है कि इन सब में कौन योगवित्तम है? अर्थात्‌ कोन सर्वे- 
श्रेष्ठ योगवित्‌ है ? ] । ; 

अजुन ने प्रश्‍न किया एकादशाध्याय के शेष भाग में 'मतकमेकृत? 
इत्यादि द्वारा जैसा कहा है उस प्रकार सततयुक्त होकर तुम्हारी कोई साकार 
मूर्ति का या विश्वरूप का जो ध्यान करते हैं ( सतत चिन्ता करते हैं ) एवं जो 
छोग सर्व एषणा ( वासना ) त्याग कर ( अतः सर्व-कर्म त्याग कर) सब 
विषयों से विरक्त होकर तुम्हारा अस्थूल, अनणु, अहस्व, अदीघे अथौत्‌ 
सर्वोपाधिरहित निगुंग एवं अव्यक्त ( सब इन्द्रियां का अविषय ) निराकार 
स्वरूप की उपासना करते हैं, इन लोगों में कोन योगवित्तम अथोत्‌ श्रेष्ठ 
योगवित्‌ हैं ( १२१ )। श्रीभगवान ने कहा--जो सब ज्ञान बेराग्य सम्पन्न 
सम्यगृदर्शी मेरे अक्षर (सर्व प्रपंचरद्धित निगुण ) स्वरूप की उपासना करते 
हैं उनलोगों के विषय में वाद में कहेंगे। अन्य जो लोग विश्वरूप मुझमें 
(सगुणन्रह्म में) मन को समाहित कर मेरे ही अनन्य शरण होकर सर्वेयोगेश्वर 
का भो अधीश्वर, सर्वेज्ञ, समस्त कल्याण का आश्रय मेरे सगुण भाव में सबेदा 
युक्त होकर निरतिशय प्रेम ओर श्रद्धापुबेक मेरी उपासना अथोत्‌ सदा चिन्तन 
करते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगवित्‌ हैं, यही मेरा मत है । 

[ जो विश्वप्रपंच का मिथ्यात्व तथा एकमात्र नियशुद्ध ब्रह्मसत्ता का 
सत्यत्व निश्चय कर मिथ्या विषयों के प्रति पूर्णरूप से वेराग्यवान्‌ होकर 
परमानन्द्स्वरूप ब्रह्मसत्ता में ( अपनी सत्ता मिलाकर ) स्थितिळाभ करने का 
अभ्यास करते हैं वे निर्गुण उपासक हैं । अतः इस प्रकार उएासक में कोई 
भेदभाव नहीं रहता Ë । अथीत्‌ निर्गुण ब्रह्म की उपासना शब्द का अर्थ है कि 
निगुण ब्रह्म ही हो जाना-यही जीव की चरस अबस्था दै । अतः निर्गुण _ 
ब्रह्म में जिनके चित्त का स्थितिळाभ हुआ है, उन्हें उपासक नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि उस समग्र उपासक ओर उपास्य एक हो जाते हैं। इस 
प्रकार ज्ञाननिष्ठ पुरुष के बिना अन्य सब उपासक की ही देहात्मबुद्धि एवं 
उपासक व उपास्य में भेदबुद्धि रहती है । अतः उन भेदबुद्धिबाले योगियां में 
कौन योगतित्तम हैं ? अथोत्‌ उनमें से कौन भगवान में निरतिशय योगा 
( समाधि ) अनायास ही लाभ करने में समथ होते हैं, यह जानने के लिए 
ही अजु न ने प्रश्न किया ( १९२ ) । श्रीभगवान्‌ इस विषय को ओर स्पष्ट 
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करके अब कहते हैं--जो सब उपासक सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करने के पश्चात्‌ सर्व 
काळ में एवं सर्वविषय में समद्रष्टि रखते हैं अर्थीत्‌ हर्षे, विषाद या रागद्वेष- 
रहित होते हैं. एवं सभी प्राणियों के हितसाधन में नियुक्त रहते हैं अथात. 
सर्वभूत में अभयदान करके संन्यास ( सर्वेकर्मत्याग ) कर अव्यक्त ( प्रलक्षादि 
प्रमांणों के बर्हिभूत ) सर्वत्र० ( आकाश जैसा सर्वव्यापी, अचिन्त्य तथा सके 
इन्द्रिय एवं मन बुद्धि का अगोचर है उस प्रकार ) अटल ( स्पन्द नराहूत 
अथौत्‌ अविकारी ) अतः vm ( नित्य, स्थिर ) एवं कूटस्थ [ कूट अथात्‌ 
मिथ्या मायारचित प्रपंच के अधिष्ठान रूप से सदा हो एकरूप में स्थित 
अथवा जो वस्तु भीतर में दोषयुक्त हैं किन्तु बाहर में गुणविशिष्ट प्रतीत 
होती है उस बाह्यतः गुणविशिष्ठ एवं अन्तर्दोषयुकत वस्तु को कूट कहा जाता 
है। यह दृश्यप्रपंच भी उस प्रकार होने से वह भी कूट ही है। उस कूट में 
( दृश्यप्रपंच में ) अध्यक्षरूप से ( नित्य साक्षी चेतन्यरूप से ) आत्मा सदा 
हो अवस्थित है, इसलिये आत्मा को कूटस्थ कहा जाता है। अक्षर को 
( अथीत्‌ सर्वधर्भेश्ू्यनि्विरेषशुदधब्रह्मस्वरूप मेरी ) जो लोग सब प्रकार स 
उपासना करते हैं [ शाख््रनिर्दिष्ट मागोनुसार उपास्य के समीप में बैठने को ] 
[ अथोत्‌ तैलधारावत्‌ ध्येय वस्तु की भावना के ग्रवाह द्वारा दीवकाल तक 
मन की स्थिरताळाभ करने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे ] उपासना 
कहा जाता है | शाखं से ब्रह्म के. स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञानलाभ कर अपनी 
आत्मा ही वह ब्रह्म है एवं वह प्रकृति अथवा माया के काये से प्रथक्‌ एवं 
निःसंग हे, इस प्रकार निश्चय होने के पश्चात्‌ जब आत्माकारा वृत्ति का प्रवाह 
निरन्तर चलता रहता है अथीत्‌ चित्त आत्मा में ही निश्चळ रहता हे तव इसेः 
निगुण उपासना कहा जाता है। इस प्रकार उपासना परिपक्क होने से ही 
न्राह्मीस्थिति होती है । प्रश्‍न होगा--विषय ओर इन्द्रिय का संयोग जवतकः 
रहता है तब तक विजातीय ( विषयाकार ) प्रयय भीं 'चळता रहता है। अतः. 
सर्वत्र समदर्शन q निशुंण उपासना किस प्रकार से सम्भव होगा ? श्लोक में. 
` इसीलिए कहा गया है 'संनियम्येन्द्रियम्रामम्‌?। पहले शास्त्र व गुरुवाक्य से 
अनात्मवस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ करना होगा। उसके बाद आत्मा का सलत्ब' 
व नित्यत्व एवं अनात्म विषयसमूह का मिथ्यात्व निश्चय होने पर इहकाळः 
एवं परकाळ के फळभोग के विषय में वैराग्य उत्पन्न होता है। [किन्तु विषय काः 
मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी मन का जबतक नाश न हो तबतक मन आत्मा 
में विभिन्न कल्पनामयसुष्टि दिखाकर आत्मस्वरूप को आवृत कर रखेगा । 
इसलिए मन का निम्र करना आवश्यक है । इस मन के निम्रहू. को, शमः 
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कहा जाता है किन्तु इन्द्रियनिग्रह न होने से मनोनिग्रह असम्भत्र है । इसलिए 
इन्द्रियसमूह्‌ को संयत करना आवश्यक Š | इसको दम कहा जाता है । इस 
रूप से शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, एवं समाधान इन छः साधन- 
सम्पत्ति निर्गुण उपासक को अर्जन करना चाहिए । यही “संनियस्येन्द्रियम्रामम्‌' 
शब्द का तात्पर्ये Ë | इन सभी साधनों के द्वारा चित्त का निरोध करने से 
ही निर्गुण निष्क्रिय शुद्धचेतन्यस्वूप आत्मा में स्थितिळाभ करना सम्भव 
होता है। जो छोग इस प्रकार से चित्त के निम्रह द्वारा ( निर्विकल्प समाधि 
दवारा) निर्गुण उपासना करने में असमर्थ हैं वे अव्यक्त उपासना के अधिकारी 
नहीं है] अव्यक्त ( निगुण) उपासक दूसरे की सहायता के विना ही 
परत्रह्मस्वरूप आत्मा को प्राप्त होते हैं अथोतू अपनी सामर्थ्ये द्वारा ही मुकको 
( परत्रह्म को ) प्राप्त होते हैं. इसीलिए कहा गया है--ते प्राप्छुबन्ति मामेव? । 
निुंण उपासक से भिन्न अन्य अधिकारियों को ईश्वर की सहायता आवश्यक 
है | अतः इस प्रकार के सगुण उपासक परतन्त्र हैं, इसीलिए बाद में कहेंगे-- 
'तेपामहं समुद्धती इत्यादि? ( १२९७ ) निरन्तर सगुण ब्रह्म की ( ईश्वर की) 
उपासना करते करते मन जब ईश्वर की कोई मूर्ति में ळय हो जाता ग 
मन का कोई संकल्प नहीं रहता हे । अतः मन के द्वारा कल्पित मू भो 
विलीन हो जाती है। तव शुद्धचेतन्यस्वरूप में ही ( आत्मा ही ) एकमात्र 
अवशिष्ट रहता है एबं अन्य कोई दृश्य वस्तु न रहने के कारण आत्मा 
अपने को हो जानती रहती है । इस प्रकार ह तभाव से ईश्वरोपासना द्वारा भी 
अद्व ततत्त्व का ही साक्षात्कार होता हे । इसलिए श्रुति में कहा गया दै 
“अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः? 'सर्ञ ब्रह्मेति यस्यान्तभौवना स हि. 
~ — "` < « ८ ९७ त = 
मुक्तिभाक्‌ । भेददृष्टिरविद्य यं सवेदा तां विवजयेतः । ( १२३-४ ) 
देहामिमानी पुरुष के लिए अव्यक्त की ( निर्शुणब्रह्म की ) पदप्रापत 
अत्यन्त दुःख से होती है । [ १२५ ] . 

अव्यक्त में अर्थात्‌ निर्विशेष अक्षरत्रह्म में जो उपासकों के चित्त 
आसक्त रहते हैं अर्थात्‌ जो निशुणन्रह्म की चिन्ता में मग्न रहते हैं उनछोगों को 
साधनावस्था में अधिकतर क्लेश सहन करना पड़ता Š | यद्यपि सगुण 
ब्रह्म के उपासक को भी विषय से मन को प्रत्याहार करके सगुण ब्रह्म में 
मन निविष्ट करने में क्लेश होता है तथापि वे लोग एक अवलम्बन को आश्रय 
करके ध्यान करते हें एबं सोपानारोहण के क्रमानुसार परमपद लाभ करने में 
समर्थ होते हैं । सगुणोपासना निर्गुणन्रह् तत्त्व में पहुँचने का एक नाव होती 
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है, क्योंकि जो कुछ सगुण हे वह सभी कल्पित है (मायारचित है )। 
रञ्जु में सपे प्रतीत होने से भी यदि तींत्र अभिनिवेशपूर्वक कोई देखते 
रहते हैं, तब वह सपंश्रान्ति स्वयं ही नष्ट हो जाती है एवं उसकी अधिष्ठान- 
भूत रञ्जु स्वतः प्रकाशित होती Ë । उसी प्रकार निर्गुण चित्र्बरूप आत्मा में 
भगवान्‌ की मूर्तियाँ जड़ विश्वप्रपंच के सहित कल्पना द्वारा ( माया द्वारा) 
अध्यस्त होती है। अतः तीत्र अभिनिवेश से दीघेकाल तक ध्यान करते रहने 
पर उन मूर्तियों का जाड्यभाव तिरोहित होकर उनके अधिष्ठानरूप झुद्ध- 
वेतन्य का आविभीव होता Ë । किन्तु जो लोग निरालस्ब ध्यान करते हैं उनके 
आकाश के साथ युद्ध करने के समान निर्विकार ब्रह्म में चित्त को स्थिर 
करने से अधिकतर क्लेश होता है । ऐसा क्यों होता है? यह भगवान्‌ स्वयं 
स्पष्ट कर रहे हैं--जो लोग देहादि में आत्माभिमान करते हैं उन छोगों की 
अव्यक्त गति (अथोत्‌ निर्गुण आत्मस्वरूप का अनुभव ) दुःख से हो प्राप्त 
होती है । [ सबंकमे त्याग पूवंक गुरु के निकट गमन कर वेदान्तवाक्यसमूह के 
विचार द्वारा जीव, जगत्‌ व ईश्वर के सम्बन्ध में समस्त श्रम के निराकरण 
करने में जो महान्‌ प्रयत्न करना पड़ता है यह तो प्रद्यक्षसिद्ध है। इसलिए 
श्रवण, मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन ( निगुण ब्रह्म का ध्यान ) निर्गुण ब्रह्म के 
उपासक के लिये ओरं अधिकतर क्लेशकर होता है ( १२।५)। इसलिए ही 
शास्त्र में कहा गया है कि भगवान्‌ की भक्ति बिना ब्रह्मोपासकों को केवळ 
कलेश ही प्राप्त होता है-्रह्मप्रापति नहीं होती है । अध्यात्म रामायण में भी 
कहा गया है--'मद्भक्तिविमुखानां हि शाखगर्तेषु सुह्यताम्‌ । न ज्ञानं न च 
मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि । 
सशुणोपासकों के सहायक स्वयं भगवांन्‌ ही होते हैं | [ १२।६-७ ] 
जो लोग सब काये अ्थीत्‌ दैहधारण करने के उपयोगी ( अनुकूल ) 
आहारादि कर्म एबं याग, दान, होम, तप प्रश्नुति घेदिक कर्म सगुण ईश्वर 
वासुदेव में अथवा विश्वरूप में समर्पण करके “मत्पर” होते हैं अर्थात में ही 
( भगवान्‌ वासुदेव ही ) पर ( असन्त प्रीति के विषय ) है ऐसा निश्चय कर 
एकमात्र मुझे ही जीवन की ळक्त्यवस्तु मानकर मेरे बिना अन्य सब वस्तु की 
चिन्ता त्याग कर केवळ मुझमें ही चित्त समाहित कर भगवान्‌ वासुदेवरूपी 
मुझको अथवा पूर्वोक्त विश्वरूपधारी मुझको ध्यान करते हुए उपासना करते 
हैं अविच्छिन्नरूप से मदाकार चित्तवृत्तिप्रवाह में निमग्न रहते हैं इस प्रकार 
जो भक्त मुझमें चित्त निविष्ट कर मुझ ईश्वर की उपासना में सततरत रहते हैं 
उनको में सबंबाधाएँ जिसमें समाप्त होतो हैं उस शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का 
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ज्ञान पूर्णरूप से प्रदान कर अतिशीघ्र मृत्युयुक्त संसारसागर से उद्धार 
करता हूँ ( १२।६-७ )। 

कहने का अभिप्राय यह है कि अधिकारी नहीं होने से निगुण उपासना 
अथौत्‌ निष्क्रिय अविकारी आत्मभाव में स्थितिळाभ करना अधिकतर क्लेशकर 
होता है । सगुण उपासना की प्रधान सुविधा यह है कि भगवान्‌ स्वयं भक्त का 
उद्धार करते हें । भक्त के कैसे आचरण करने से भगवान्‌ उसको मृत्युरूप 
संसार से उद्धार करते हैं उस क्रम को अब दो इलोकों में स्पष्ट कर रहे 
हैं। १२६-७ )। 

( १) सभी कर्म भगवान्‌ में ही अर्पण करना पड़ेगा ( सर्वेकमोणि 
मयि संन्यस्य ) । 

(२) मुझको छोड़कर जीवन के लिए प्रेम का विषय ओर कुछ भी नहीं 
होना चाहिए ( मत्परः ) 

(३) अन्य सभी विषयों को छोड़कर एकमात्र मुझको अवलम्बन 
कर चित्त को समाधियुक्त रखना पड़ेगा अथवा अनन्य भाव से (sak 
भेदबुद्धिशन्य होकर ) भें ही भगवान्‌ वासुदेव हँ? इसप्रकार अहंग्रहलक्षणरूप 
योग ( समाधि ) के द्वारा चित्त को मुझ परमेश्वर में निविष्ट रखना होगा 
( अनन्येने योगेन ) 

(४) मेरा ध्यान करते-करते अर्थात्‌ चित्त को विषयशून्य कर 
मुझमें ही चित्तवृत्ति को स्थिर रखकर उपासना करना पड़ेगा [ माम्‌ 
ऽ्यायन्त उपासते ] 


भगवान्‌ में ध्यान परिपक्क करने का उपाय [ १२।८-१२ ] 


( क ) मुझमें अथीत सगुण ब्रह्म में अथवा विइचरूप इरवर में संकल्प- 
चिकल्पात्मक मनको स्थापन करो-मुममें ही ( अथोत्‌ मुझसे भिन्न अन्य सभी 
विषयों का त्याग कर ) बुद्धि को निविष्ट करो अथोत्‌ सदा मेरा स्मरण 
करो | इसप्रकार करने पर देहपात के बाद मेरे प्रसाद्‌ ( कृपा ) से ज्ञानळाभ 
कर मुझमें ही ( Sasa में ही) एकात्मभाव से निवास करोगे-इस 
विषय में संशय करना उचित नहीं है ( १२।८ )। 

(ख ) पूर्वरळोक में जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से यदि 

' विश्वेइवर के विश्वरूप में चित्तको स्थिर करने में असमर्थ हो तब अभ्यास- 
योग के द्वारा [चित्त को चारों ओर से प्रत्याहार कर ध्येय वस्तु को स्मरणपूवक 
उसमें स्थिर करने के लिए पुनः पुनः प्रयतन करने को अभ्यास कहा जाता Ë । 
इस प्रकार का अभ्यास अन्त में चित्त के योग में या समाधि में परिणत होता 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२५० गीता [ भ. १२ का तात्पर्य 


है, इसलिए उसे अभ्यासयोग कहा गया है। इसप्रकार अभ्यासयोग द्वारा ] 
विइबरूप मुभको प्राप्त करने की इच्छा करो अथोत्‌ प्रयत्न करो ( १९९ ) ! 

(ग) [यहाँ जो लोग सगुणजह्म के ध्यान करने में अशक्त ( असमर्थ) 
है उनकी आसक्ति के तारतम्य के अनुसार प्रथम प्रतिमादि बाह्य बस्तु को 
अवलम्बन कर भगवद्ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। उसमें आसक्त 
होने से भगवदूधमे का अनुष्ठान करना चाहिये अथोत्‌ निष्कामभाव से 
कर्तव्य सर्वकर्म भगवान्‌ में अर्पण करना चाहिये। यदि इसमें असमर्थ हो 
तब सभी कर्म का फलत्याग कर शाख्ञबिहित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। 
इसप्रकार तीन इलोकों में तीन प्रकार से चित्तशुद्धिळाभ करने के उपाय का 
निर्देश किया गया है । ] यदि कोई एक स्थूळ प्रतिमा में ( अथवा विश्वरूप में) 
डतामिनिवेशवशत्तः महाप्रवछ मनको वशीभूत कर एकाग्र करने में असमर्थ 
हो तब 'मत्तकर्मपरम” अथात्‌ मेरे लिये ही पूजा, कीतेन और नित्यकर्म इत्यादि 
कर के उसे ही जीबन का परम अर्थीत्‌ एकमात्र कतव्य निश्चय कर उसमें ही 
निष्ठाबान्‌ हो । इसप्रकार अभ्यासयोग में असमर्थ होने पर भीं मेरे लिये 
अथीत्‌ भगवान्‌ के लिये भगवबदूधर्म के अनुसार कर्म अत्यन्त प्रेम के साथ 
करते रहने से सिद्धि [ अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्ति के द्वारा ( उपाय ) स्वरूप चित्त- 
शुद्धि ] लाभ करोगे ( १२१० ) । 

(घ) और यदि चित्त वाह्य विषय के द्वारा आकृष्ट होने से पूर्व 
इलोकोक्त 'मत्‌करमैपरम? होने में अशक्त हो तब 'मदूयोग? को आश्रय कर 
( सभी कर्म मुझमें समर्पण करते रहने पर कर्मकती एकमात्र मेरे ही शरणागत 
रहते हैं अर्थात्‌ मेरे साथ सदा ही उनका योग रहता है | इस प्रकार के योग को 
आश्रय कर ) एवं सभी इन्द्रियों को यत ( संयत ) कर एवं आत्मवान्‌ (विवेकी) 
होकर जो सव कर्मो का अनुष्ठान तुम कर रहे हो उन सभी का फलल्याग 
( फळ की कामना का ) त्याग करो ( १२।११)। [ वेदादि शास्त्र भगवान्‌ की 
ही आज्ञा है | “उन सब शाख्रों के द्वारा अनुमोदित कमेसमूह मेरा यथा- 
शक्ति कतव्य है, दृष्ट अथवा अदृष्ट कर्मफल तो परमेश्वर के अधीन है, 
इसप्रकार के भाव का आश्रय कर फलासक्ति परित्याग कर कमे करने से कृतार्थ 
होओगे--यही भगवान्‌ की उक्ति का atq है । [ प्रथम षट्क में भगवदर्पित 
निष्काम कर्मयोग को मोक्ष का उपाय कहा गया है। द्वितीय षटक में भक्तियोग को 
भगवतप्राप्ति का उपाय कहा गया Ë | यह भक्तियोग दो प्रकार का है-- 

( १ ) एक भगबन्निष्ठ अन्तःकरण का व्यापार । यह फिर तीन प्रकार का 
होता है ( क ) स्मरणात्मक ( ख ) मननात्मक ( ग ) अखंड स्मरण करने में 
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असमर्थ होनेपर उसके लिये वारवार प्रयत्न करना ( अभ्यास करना ) I. 
इन तीनों मन्द बुद्धि छोगों के लिये दुर्गम ( दुष्कर ) होते हैं परन्तु पुण्यात्मा. 
विवेकी व्यक्ति के लिये सुगम है । 

(२ ) भगवन्निष्ठ वहिरिन्द्रियों के व्यापार ( अर्थात्‌ भगवान्‌ में चिकत 
स्थिर रखकर वहिरिन्द्रियों के द्वारा श्रवण कीतंनादि करना, यह सभी के- 
लिये सुगम उपाय है । प्रथम पटक में भगवान्‌ ने यही प्रतिपादित किया है कि. 
निष्काम कर्मी सभी कर्मे ईश्वरापंण बुद्धि से करते हुए चित्तशुद्धि लाभ कर 
तत्त्वज्ञान ( मोक्ष ) प्राप्त होते हैं द्वितीय पटक में भक्तियोग का ( भगवान्‌ के. 
नाम कीर्तन, आराधना एबं शरणागति का) प्राधान्य प्रदर्शित हुआ हे L 
भगवत्प्राप्ति के लिये भक्तियोग सरळ, सुगम एबं सुखकर है । इसलिये यह. 
प्रकृष्ट उपाय है | 


(ङ) चित्त को चारों ओर से समाहृत कर ( निवृत्त कर ) पुनः पुनः: 
एक ही आलम्बन में ( आश्रय में) स्थापन करना अथवा मन्त्र, जप, ध्यानादि- 
रूप क्रिया के पुनः पुनः आवृत्ति करने को अभ्यास कहते Š शाख ब 
गुरु से भगवान्‌ कोन हैं? उनके साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? भगवत: 
प्राप्ति से जीवन का परम पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होता है? इन सव विषयों का 
ज्ञान प्राप्त न होकर यदि उक्त प्रकार से अभ्यास किया जाय तो उसे ज्ञानरहित 
अभ्यास कहते Š | इस प्रकार अभ्यास से अथवा ज्ञान लाभ करने के लिये 
वेदान्तादि शास्त्रों के श्रवणरूप अभ्यास से ज्ञान [ अर्थात्‌ युक्ति के द्वारा 
आत्मा के स्वरूप के सम्वन्ध में निश्चयात्मक ज्ञान ] श्रेष्ठ है। ज्ञान से अर्थात्‌. 
श्रवण, मनन द्वारा निष्पन्न आत्मतत्त्वनिश्चय से ध्यान [ ज्ञानपूर्वेक ध्यानः 
अथवा ज्ञात हुए आत्मतत्त्व के साक्षात्कार करने के लिये चिन्तन अथवा 
निदिध्यासन:] विशिष्ट (श्रेष्ठ ) माना जाता है। उक्त ध्यान से भी कमेफळः 
त्याग [ अर्थोत्‌ कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी कर्मों के फल के बारे में 
सब प्रकार से आसक्ति ( बासना ) ट्यागविशिष्ट ( श्रेष्ठ ) होता है। अतः जक 
साधक चित्त को संयत कर अनुष्ठित सभी कर्मों के फल की वासना काः 
त्याग किया करते हैं तब उस लाग से काळान्तर की अपेक्षा नहीं करते है. 
अर्थात्‌ तत्क्षण ही शान्ति अज्ञान तथा अज्ञान के कम जो संसार सृष्ट हुआ” 
उस संसार से उपरामरूप मोक्ष प्राप्त होते हैं ( १२।१२ ) श्रुति में भी कहा 
गया है--'यदा सर्वे प्रझुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः | अन्न मर्त्योऽसृतोः 
भवत्यत्र ब्रहम समइचुते’ [ जब हृदय में स्थित कामसमूह नष्ट हो जाते हैं 
तब मरणशोळ जीव अमृतत्व (मृत्युरहित अवस्था अर्थात्‌ मोक्ष) प्राप्त होता Š ] ॥ 
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भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण [ १२।१३-२० | 


(१) जो कोई भी प्राणी से इष नहीं करते, ऐसे कि यदि कोई अपने 
दुःख के हेतु भी हो तथापि उसका हष नहीं करते कारण वे सभी प्राणी की 
आत्मा के रूप से ही दर्शन करते हैं। अतः सभी प्राणी के प्रति Qaqa 
( स्निग्चभाव ) रखते हैँ (ख ) जो दुःखियों के प्रति करुणाशीळ हैं ( कृपा 
तथा दयाशील हैं ) अर्थात्‌ जो सभी भूतां को अभय देनेवाला संन्यासी है 
(ग ) जो निर्मेम अर्थात्‌ देह गेह प्रश्चति में मेरे! इस भावना से वर्जित हुये 
हैं एवं (घ ) जो अहंकार से शून्य हुये हैं, ( ङ ) अतः सबोनर्थ के मूल जो 
अहंकार है उसके नाश होने से जिनके सुख दुःख में समबुद्धि हुई Š ( च ) 
अतः जो सदा ही क्षमाशील हैं. अर्थात्‌ कोई उनको ताडून करने से भी जिनका 
कोई विक्रिया ( विकार ) नहीं होती हे जा सदा ही ( चाहे छाभ हो या क्षांत 
हो, सर्व अवस्था में ) संतुष्ट रहते है ( छ ) जो योगी संयत स्वभाव होकर दृढ़ 
“निश्चय हुए Š ( आत्मतत्त्वविषय में असम्भावना आर विपरीत भावना से शून्य 
होकर दृढ़ रूप से श्रद्धावान हुए हैं) (ज) जो उनके संकल्पात्मक मन ओर 
निश्चयात्मिका बुद्धि मुझमें ( शुद्ध बरह्म में ) अर्पित किये हे वे ज्ञानवान्‌ ( शुद्ध 
अह्मवितू ) भक्त मेरे प्रिय हैं [ कारण इस प्रकार के ज्ञानवान्‌ भक्त मुझसे 
अपनी आत्मा को अभिन्न जानते हैं । अतः वे मेरी भी आत्मा होन के कारण 
मेरे परम प्रेम के पात्र होते हैं ( १२।१३-१४ ) गीता में भी अन्यत्र भगवान्‌ ने 
कहा है ज्ञानी त्वात्मेच मे मतम्‌? ( गोता ७१८ ) 

(२) जो सबंदयागो संन्यासी सर्वभूत को अभय देनेवाला है, अतः जिससे 
'एवं जो स्वयं भी किसी से उद्देंग प्राप्त नहीं होता है ( सन्तप्त नही होते ) ओर 
जो लोगों को उद्ग प्राप्त नही कराते हँ अथवा भय को आशंका कर च्ञीभग्राप्त 
-नहीं होते ) जो हर्ष से ( प्रियवस्तुछाभ मे रोमाञ्च अश्रुपातादि से ) अमर्ष से 
५ अभिलषित वस्तु की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने से असहिष्णुता से ) 
अय से (त्रास से), उद्देग से ( उद्डिझता से) मुक्त रहते है वे मेरे 
प्रिय हैं ( १२१५) । 

(३) जो अनपेक्ष ( देहेन्द्रियादिविषय सम्बन्ध में जिनकी अपेक्षा 
'नही रहती एबं भोग्य विषय समूह अयाचित भाव से उपस्थित होने पर भी 
उनमें जो निस्पृह रहते हैं अथवा आत्मा से भिन्न सभी वस्तुओं में जो अनपेक्ष 
अर्थात्‌ स्परहाशून्य रहते हैं ), जो शुचि हैं ( बाह्य ओर आभ्यन्तर शोचसम्पन्न 
हैं), जो दक्ष हैं ( कोई कार्य उपस्थित होनेपर उसी समय जिस प्रकार करना 

“चाहिए उस प्रकार करने में समर्थ हैं अथवा भगवद्भजनादि में अनलस हैं ), 
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जो उदासीन हैं ( पक्षपातरहित Š अथवा मानापमानादि मे समवृत्ति हैं ), 
जो गतव्यथ ( अन्य के द्वारा ताडित होकर भी जिनकी व्यथा अथवा चित्त की 
पीड़ा उत्पन्न नही होती ), जो सबोरम्भपरित्यागी है ( इहकाल और परकाळ के. 
फलभोग की वासना द्वारा प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है उसे आरम्भ 
कहा जाता है | सर्व प्रकार के आरम्भ को जो स्वभावतः परित्याग कर देते हैं वे 
सवोरम्भपरित्याग है अथात्‌ यथाग्राप्त कर्म जो कर्तव्यबुद्धि से करते हैं परन्तु 
जो अपनी इच्छा से फल को आकांक्षा से कोइ कर्म नही करते हैं ) वे भक्त. 
मेरे प्रिय होते हैं ( १२१६ ) 

(४) जो प्रिय ( अभिळषित ) बस्तु को प्राप्त होकर भी हर्षित नहीं 
होते हैं एवं अग्रिय वस्तु को प्राप्त होकर भी हष नही करते, जो पतनी, पुत्र, 
वित्त प्रश्वति के नाश होने पर भी शोक नहीं करते अथवा अप्राप्त वस्तु की 
प्राप्ति के लिये इच्छा नही करते, जो शुभ ( कल्याण ) एवं अशुभ (अकल्याण) 
दोनों की ही भावना का परित्याग कर चुके हैं क्योंकि शुभ ओर अशुभ दोना 
ही बन्धन के हेतु होते हैं ), उस प्रकार के भक्त मेरे प्रिय हैं ( १२१७ )। 

( ५ ) जो अपकारी शत्रु में एवं उपकारी मित्र में सम ( एकरूप ) भाव 
रखते हैं, जो मान-अपमान में सम ( हृषविषादशुन्य ) रहते हैं, जो ठंडी- 
गर्मी-सुख-दुःख में भी सम ( निर्विकार ) रहते हैं, जो सबसंग से विवर्जित 
हैं ( अथोत्‌ चेतन अथवा अचेतन सभी विषयों में आसक्तिरहित हैं ), जो 
निन्दा और स्तुति में दु:ख ओर सुख अनुभव न करके एक ही समभाव में 
स्थित रहते हैं, जो मोनी हैं ( संयतवाक्य हैं अथीत्‌ जो किसी की भी निन्दा 
अथवा स्तुति नहीं करते हैँ अथवा शरीरयात्रा का निबोह करने के लिये भी 
वाक्य का व्यवहार नहीं करते), जो शारीर धारण करने के लिये भी कोई 
प्रयतन नहीं करते हैं किन्तु बळवत्‌. प्रारब्ध के द्वारा स्वतः उपनीत (wm) 
आहारादि में सन्तुष्ट रहते हैं (अन्य कोई वस्तु की स्प्रहा नहीं करते ) 
[ शास्त्र में कहा गया है 'येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः। यत्र कचन 
शायी स्यात्‌ तं देवा ब्राह्मणं विदुः’ | अथीत्‌ जो स्वतःप्राप्त वख के द्वारा 
आच्छादित होकर, स्वतःप्राप्त आहार के द्वारा जीविकानिवीह कर एं जहाँ 
तहाँ शयन कर सन्तुष्ट रहते हैँ उनको ही देवतालोग ब्राह्मण कहते हैं । ] फिर 
जो अनिकेत अथोत्‌ जिनके नियत ( स्थिर) आश्रय अथवा निवास नहीं है एवं 
जो स्थिरमति ( परमार्थवस्तु विषय में जिनकी बुद्धि संशयरह्वित होकर स्थिर 
हुई है ) इस प्रकार के भक्तिमान्‌ पुरुष मेरे प्रिय हैं ( १९१८-१९)। 


(६) जो सब gg संन्यासी "अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌’ इत्यादि इछोकों 
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केद्वारा प्रतिपादित धम्य अमृत ( धर्मरूप अम्रत ) का प्रयोग प्रयत्नपूर्वक 
करते हैं. [सभी जगत्‌ को जो धारण किये हुये हँ उन अधिष्ठान स्वरूप 
सच्चिदानन्द ब्रह्म को ही यथार्थं sà कहा जाता है। अद्वेष्टादि गुणसमूह 
ब्रह्म से अनपेत ( अस्खलित ) Š अथोत्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मप्राप्ति के हेतु होने से 
उन्हे ध्यं कहा जाता हे | फिर पे अमृत के ( मोक्ष के हेतु ओर अमृत के 
समान स्वादिष्ट होने के कारण उन्हें 'अमृत' भी कहा जाता हे । श्रद्धायुक्त 
होकर प्रयत्न के साथ सर्वतोभाब से जो इसप्रकार धर्मोम्नत का अनुष्ठान 
.करते हैं एवं मतपर होते हैं [ अथोत्‌ Š अक्षरात्मा भगवान वासुदेव ही परम 
प्राप्तव्य हुँ ( निरतिशय गति हूँ ) इस प्रकार निश्चय करते हैं ] वे शमदमादि 
साधन सम्पत्ति एबं मेरे निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप के भजन करने बाले भक्तगण 
मेरे अतीव प्रिय हैं ( १२२०) [ 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च सम 
प्रियः ( गीता ७१७ ) इत्यादि इछोकों में ज्ञानी भक्तों के विषय में जो 


I . | ` =< र, <š 
कुछ कहा गया है उसका ही यहाँ उपसंहार किया गया है। अद्वष्टत्वाद 


२५७ 


धस्यीसृत रूप जो सब गुणों का वर्णन भगवान्‌ ने किया है वे सुमुक्षु साधक के 
लिये प्रयत्नसाध्य होने पर भी ज्ञानी के वे स्वभावसिद्ध हैं अथोत्‌ ज्ञानलाभ 
होने पर वे सब गुण अपने से ही आ जाते हें । वार्तिकक्रार gus 
कहते हैं-- 

उत्पन्नात्माबचोधस्य ह्यद्वेष्ट्त्वादयो गुणाः । 

अयरनतः भवन्त्येव न तु साधनरूपिणः ॥ 


जिनको आत्मज्ञान छाभ हुआ है उनमें अद्वष्ट्स्वादि गुण विना यत्न के 
-ही उदित होते हैं। ज्ञान लाभ न होने पर इन सब गुणां का स्थायित्व नहीं 
रहता है | तथापि जो सत्र मुमुक्षु साधक इन गुणों को अर्जन करने के लिए 
“बहुत प्रयत्न करते हें वे भी भगवान्‌ के अतिप्रिय होते हैं--यही भगवान के 


“कहने का अभिप्राय है ] । 
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